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प्रकाशकीय 


चिरकारसे समाज जिस महान्‌ ग्रन्थ की प्रतीक्षा मे था, उसको प्रकाशिव 
करते हृए भ्राज हम बत्यन्त हषं अनुभव कर रहे है । यदपि यह एक वषं पूवं 
ही पाठकोके कर-कमलो में पहुंच जाता परन्तु कु कठिनादयो के कारण हम 
समय पर निकालने मे असफल रहे 1 

भ्रस्त ग्रन्थ जैन साहित्य की एक अमूल्य निधि है । टौकाकारने विस्तृत 
विवेचन के साथ सामयिक प्रदनोको भी छृभा हें तथा उसमे प्राण भर दिये हे 1 

भरतिक्रमणके महत्वके विषयमे यहा कछ लिखना अ्नृपयुक्त होगा । क्योकि 
सम्पूणे ग्रन्थ इसकी विस्तृत व्याख्या ही है । फिर भी प्रतिक्रमण जीवन-विकास 
का सूचक है 1 यह पथभ्रष्ट मनुष्यको दीपस्तम्भके सदुश जञानालोक दारा 
सत्यपथ प्रदतं करता ह तथा पूर्वकृतं प्रापो की आलोचना करा; जीवन को 
निम बनाता है 1 

इस वृहत्‌ ग्रन्थ के टीकाकार मूनिश्री नथमलजी से सारा समाज परिचित 
है । श्रपने श्रमाध पाण्डित्य तथा गभीर अध्ययनके द्वारा ल्घु बयमें ही अच्छी 
ख्याति प्राप्त की ह । प्रस्तुत रन्धके सकरन में श्री टीकमचन्दजी डामा ने 
अत्यन्त श्रम किया ह भतः श्रादशं साहित्य सध की ओरसे वे धन्यवाद के 
पात्रहे। 

यदि पाठकोने इससे छाभ उठाया तथा इसके द्वारा अपने जीवन को श्रेय 
पथकीमोरकते जाने कृ प्रयत्न कियातो हम श्रपने श्वम को सफल समज्ञेगे । 


भवदीय: 
साहित्य-्मत्री 


आदर्-साहित्य-संघ 


८) 


श्रावक प्रविक्रमण आस्म दुर्शन माडाकातृक्तय पप्प ह। 
जिसका उदेश्य विशुद्ध तत्त्व-ज्ञान के साथ भारतीय श्रौर जैन-दन्चेन को प्रचार 
करना ह, जिसके सुनखल्ति प्रकशन मे चूरू (राजस्थान) के जनन्य साहित्य- 
प्रेमी श्री हनूतमल्जौ सुराण्य ने मपने स्व० पितताश्री मन्नाराजी कौ पुनीत 
स्मृतिमे नैत्तिक सहयोग के साथ आथिके योग देकर अपनी सास्छृतिक वें 
साहिव्य-युरुचि का परिचय दिया है, जो सवके लिए अनूकरणीय हं। हम 
मादर्दा-स।हित्य-सघ को श्रोर से सादर भाभार प्रकट करते ह्‌ । 

-भकाशान मरी 





<< 


4 गतो मौक्तिकमस्ुबिनदुमूल्याईमाका्षितमङ्ग्द्िः। 
अम्भोद्‌ ! किं विस्मयनीयमत्र स्वातेरगम्यो महिमा न बुद्धः ॥१॥ 
यद्धैमात्नोपयुता हि वर्णाः पूरणत्वमायान्ति बिना प्रयासम्‌ । 
सेाऽस्वःस्थितामायुचितस्वराणां चि व्रिधिः काऽप्यभिटक्षणीयः)२ 
मल्सन्निमसतुच्छमतिमेलुष्यआवश्यकं यद्‌ विवृणालनिद्रः। 
साऽयं प्रमावस्तुखी प्रमूणामादेशवती सकलोऽधिगम्यः ॥३॥ 











शन्ति मृहेमें गिर सलिल-बिन्दु मौक्तिकं वन जाता। 

क्या भ्रारनयं ? भो जलधर ! इसमे, ह अगम्य स्वाति की महिमा ॥ 
आधौ मात्रावाञे व्यञ्जन, पूणं सहज बन जाते! 

वेहं अन्त स्थित स्वर की महिमा, है उससे अनभिज्ञ कौन जन । 
तुच्छबुद्धि मृक्च जसा मानव, आवद्यक कौ टीका करता ! 

क्या मेरा उसमे विियोजन, हं मादेक्च सकर तुलसी का ॥। 





= 


ग्राक्थन 


आत्-चिन्तन अध्यात्मवाद का प्रमुख भङ्ग दै। उच 
्रेणीवारी भत्मारे निरन्तर सावधान रहती ह! उनके दिप 
आत्म-चिन्तन कोद एथक्‌ तत्व नदीं पर साधारण मनुष्य साधना 
्ी प्रारम्भिक दृशा मँ उस दृशा को नदीं पा सकते। उन पर 
प्रमाद की एक गहरी छाप रदती दै । उसके द्वारा बह चरते चछते 
स्विति टौ जाते है ¦! अतएव उनको अपनी स्थिति पर वापिस 
द्ौट आने क छिए आत्म-चिन्तन करना नितान्त आवश्यक 
रहता दै। 

आत्म-चिन्तन का अथं केव ध्यान धरना ही नही, उसका 
अथं है आचरण ्ञौर सर्यादाजों का अवलोकन करना, आचार 
फी भूर को सुधारने के चयि भ्रायध्ित्त करना । उसके ल्थि 
संष्याक्रार सबसे उचित दै! दिनि की भूख को देखते क लिए 
सूर्यास्त के वाद्‌ का समय ओर रात की प्रुटियों छो देखने के 
किए -सूयोदय का पहला समय ( भरातः, सभ्या } निर्धारित किया 


हा दै । चह कामान परम्परा के अनुसार एक एक मुहूतं 
कादै। 
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जाह्मः 
चिन्तनका 
समय 


आत्म 


(२) 
जो काम अवश्य करिया जाए उसका नाम आवश्यक है । 


चिन्तन ओर अवश्यक क्रिया प्रत्येक व्यक्ति के छि, भरत्येक रृष्टिकोण से भिन्न 


भावद्यक 


आवरयक 
सौर 
प्रतिक्रमण 


श्रावक्र- 
परतिक्रमण) 


होती दै। एक ही वस्तु हरएक के स्थि हरएक दृशा मे भावश्यक 
नदीं होती । आत्म-साधक ऊ स्थि अपनी रुटियों को देखना 
एवं उनके संशोधन के णय कुद-न-ङब्‌ क्रिया करना आवश्यक 
दै। अतएव इस आत्म-चिन्तन का नाम आवश्यक है । प्रस्तुत 
शास्त्र उस आवश्यक क्रिया का साधन दै अतएव इसक्रा नाम मी 
“आवश्यक सूत्र" है । 


प्रतिक्रमण शब्द का अर्थदै वापिस लौट आना। प्रमाद 
वश आत्मा निजी स्थान से शुम योग से विचलित होकर पर- 
स्थान मे-अद्युभयोग मे चद्धी जाती है, उस अत्मा को फिर 
छ्ुभयोग मेँ स्थापित करने बाढी आवश्यक क्रिया का नाम प्रति- 
क्रमण है। अतएव आवश्यक का दुसरा नाम प्रतिक्रमण भी 
दै। प्रतिक्रमण की सौधे शब्दों मे, भपनी भूल को देखना ओर 
उनका प्रायधित्त करना यही उपयुक्त परिभाषा हो सकती है । 


साधक दो श्रेणी के होते दै-गृहस्य-प्रायक ओौर युनि। 
सावद्य अवृत्ति को यथाशक्ति लागने वाले श्रावक कहलाते दै ओर 
पूरणं रूप से त्यागने वके युनि। ञुनियों ॐ जावश्यक म सत्र 
प्रकार की साव ध्रृत्तियों से रगनेवठे दोषों का चिन्तन किया 
जाता दै ओर श्रावक के आवश्यक मेँ त्यागी हू सावद्य चृत्तियों 
से छगने वारे दोपों का प्रायधित्त करना होता दै । प्रस्तुत शान 
मे श्रावक के आवश्यक आत्म-चिन्तन क्रा विधान किया दै 
हइसील्यि इसका नाम ध्रावक-प्रतिक्रमण है । 


(३) 


आवश्यक के विभाग छः दै :- 

(१) . सामायिक 

(२) चतुर्विशतिस्तव 

(द) बन्दन 

(2) प्रतिक्रमण 

() कायोत्सग 

(६) प्रत्याख्यान 
पामाधिक :--राग-देष रहित आचरण का नाम सामायिक दै, 
अथवा राग-्रेष रहित वृत्ति का, समता का, साव -दृत्तिरयो को 
स्यागने का नाम सामायिक है। सामायिक केदो भेद्‌ है-देश 
विरति ओर सर्वविरति ¦ शक्ति के अनुसार जो सावद्वृृत्ति 
त्यागी जाती है, धह देशविरति सामायिक दै । सावधवृत्ति का 
सर्वैथा व्याग करना-सवैषिरति सामायिक दै। देशतिरति का 
अधिकारी श्रावक होता दै ओर सर्वविरति का युनि । 
चतुरि तिस्तवे :--भगवान्‌ आदिनाथ से ठेकर भगवान्‌ 
महावीर तक के चौबीस तीथे की स्तुति करना । 


वन्दन :-- शुरु को बन्द्न-नमस्कार करना । 


म्रतिक्रमण :--अतिचासें की शुद्धि के छिए प्रायधित्तं करना । 


«तस्स भिच्छामि दुक्तं” बह पाप मेरे ए निष्फढ हो, इस 
प्रकार चित्तन करना । 


(ज ४५ = 
कायोत्सगं :--शरीर को स्थिर कर, मौन रहकर ध्यान भरना । 


भलयास्यान :--आगामी पापकारी प्रवृत्तियों को रोकने फै खयि 
प्रत्याख्यान करना, आत्म-संयम्‌ करना । 


आवद्यक 
के विभाग 


(४) 


कम सवसे पृहे षमता का पाठन करना जरूरी है । समता को 
सथक्ता अपनाए विना सदुगुणों से प्रेम ओौर अवगुणों से डानि नदीं हो 
सकती | राग ओर द्वेष ये दोनों विषमता भौर पक्षपात कै पिता 
है। मोह मे फसा रहने वाखा सवुष्य एक से स्नेह भौर एक से 
हेष कर सकता है, पर उनके गुण दोष की परख या विष्टेपण 
नदीं । जबतक अपनेपन एवं दृसरेपन का पर्दा आंखों से नदी 
हटता अर्थात्‌ जवरतक अस्थायी या दैहिक सम्बन्धो को नहीं 
सखाया जाता, तवतक आस्मिक गुणो के श्रति मनुष्य श्रद्वा नदी 
रख सकता अथवा गुणों की पूजा करना नदी सीख सकता । 
इसीदिए शास्त्रकायों ने सामयिक को सवसे पहला स्थान दिया 
दै । समता को ही आध्यात्मिक उन्नति का प्रथम सोपान कह है । 
समता को अपनानेवाटा पुरुष गुणी पुरषो ॐ गुणों को भाद्र 
की दृष्टि से निहार सकता दै-गा सकता दै इन्द अपने जीधन 
म उतार सकता है । इसीटिए सामायिकके वाद चौवीस तीथकयें 
को स्तुति करने का विधान किया गया है । गुण का महत्व समभ 
टेने ॐ बाद ही मुष्य गुणी के सामने सिर श्चुकाता दै - गुरेजनां 
को बन्दना करता दै जबतक गुणों को वस्तविकता कोन 
कूत्त छिया जाय तवतक मन सरछ नहीं होता । मौर मन ॐ सर 
इए विना रद्धपूैकं नमस्कार नहीं हो सकता। इसीटिए चतुवि- 
शतिस्तवके वाद्‌ ध्वंदनः को स्थान मिटा है । जिसका मन, वाणी 
उर शरीर विनम्र दहो जाता है, वह अनाचार का सेघन करना 
नहीं चाहता, प्रमाद के कारण यदि कोैदोष छखगमभी जाएत्तो 
वहं उसे दवाने की कोशिश न कर अपना पपक्रमेधो डालने के 
टि अपनी भूल का प्राथश्चित्त करना दी चादता है । अतएव 


(५) 


वन्दन ॐ द्‌ प्रतिक्रमण का स्थान नियत किया गया दै । भूल 
को याद्‌ करने$े लिए एवं उनसे छुटकारा पाने के छिए कायोत्सगे 
करना अर्थात्‌ शरीर को स्थिर रखना अत्यन्त जरूरी है । शरीर 
की स्थिरता मन की स्थिरता का श्रेष्ठतम साधन है । इसीरखिए 
्रतिक्रमण ॐ वाद्‌ कायोत्छगे का इष्टे हा दै । स्थिर घृति 
का अभ्यास करने बाला मनुष्य ही आत्मिक संयम को अपना 
सकता द । जिसका मन डौवाडोल होता दै, जो शरीर पर ऋवृ 
नदीं पा हेता है, षह प्रत्याख्यान नदीं कर सकता यानी आगामी 
दोषों से वचने के छिए दढ संकल्प नही कर सकता । इसी कारण 
से प्रत्याख्यान को कायोद्सर्म के वाद्‌ मे रक्वा ई 1 

इनका फषिताथे यह दै कि सामायिक आत्म-शोधनका श्राण- 
भूत तख दै । गुणी एवं संयमी पुरुष ॐ स्तवन ओौर वन्दन 
दमारी साधना के आदर्श एवं हमे रक्षय की भोर अग्रसर करने 
बल दै परिक्रमण साधक को अपनी भूढ से बसरी इई साधना 
की स्थिति भे फिरसे छोट अने का उपाय है । कायोत्समं प्राय- 
धत्त करने म सदारा देने वाखा दै । भविष्ये सौ दी सदाचार 
एवं सद्‌ भावना की स्थिति को कायम रखने के द्यि प्रत्याख्यान 
है! ओर इन सव का एकीकरण आस्मशोधन का एक अमोघ 
मन्त्रै । 

कदे छोगों को मतिकरमण ढे बिपय भ यद सन्देह रहता है कि 
इसके भवेक अङ्ग पुनरुक्ता मरी पड़ी है। ष्क र पाटी क 
पुनराद्त्ति होती ही रती है। अब इसमे संशोधन शी आच- 
श्यकता है जर गुज्ञाइश भौ । पुनरुक्तयो को हटा देने से यह 
भोर भो अधिक उपयोगी एवं सुष्यवस्थित्त बन जाएगा । प्र 


आवश्यक 
का 
फलितार्थ 


आवर्यक 
गौर 
पुनरुक्ति 


प्रत्िक्रपण 
का 
कारमत्ति 
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यह्‌ शङ्का वस्तुस्थिति को न सममने का परिणाम दै । पुनश्ति 
सब जगह दोष नदीं दै। पुनरुक्तिदोष साहित्य के चुने हए 
क्रो मे ही माना गयादहै। हम निम्न पंक्तियों मे जो एक श्छोक 
उदूधृत कर रहे दै, उपमे यह्‌ साफ २ कदा है किं अमुक २ स्थं 
म पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता, प्रत्युत बह उनका शुण दै- 
“अनृवादादरवीप्सा, भृशा्थविनियोगरेत्वसूयासु । 
ईषत्सश्रमविस्मय, गणनस्मरणे न पूनरक्तम्‌ ॥ 


प्रतिक्रमण स्मरण है-आत्म-चिन्तन है। उसमे यदि एक 
ही पाठ अनेक बार आये तो मी वह्‌ पुनरुक्त दोष नदं ह 
सकता! ओौर दूसरी बात यष है किजो एक बार आया हुभा 
पाठ दूसरी बार फिर आता है, वह सम्बन्ध के बिना ही नष्टं; 
किन्तु किसी खास उदेश्य की पूति के ठि ही आता है । साधारण 
बातों प्र भी हम नियाह डाठं तो यह शङ्का दूर हो जाती दै । 
जसे हम नमस्कार मन्त्र की माला जपते है! उसमे कया होता 
है। एक ही मन्त्रदो चारबारदही नही, एकसौ आठ वार 
बोढा जातादै। परर वह दोष नदी, आत्म-चिन्तन, स्मरण, 
ध्यान का यही मागं दै । 


प्रततिकरमण करने का समय एक युहूत का निशित है। यह 
तो पदे दी बताया जा चुका दै, अव हमे यह निष्कषे निकालना 
हैफिं यह्‌ क्यों आगम-सुत्रौँ मे प्रतिक्रमण का कार-मान 
कितना होना चाये, इसकी कोई चर्चा नही मिती! आगम 
के उत्तरवतीं भ्न्थोँ म इसका काछ-मान एक सुहूते का मिख्वा है 
ओर यद शास्त्रीय टष्टिकोणों से उचित भी दै! शास्र मे 
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छदुभस्थ-पुरष की एकाग्रता की स्थिति अन्तमुंूतै की वतङाई दै । 
भन्तयु हू क बाद्‌ इसमे इ न इं अन्तर आ जाता दै । 
्रदिक्रमण करने वाला एक खरीखी एकाप्रता से अपने दोर्षा 
की भालोचना करे, अतएव यह समय-परिमाण स्थापित किया 
गया है। कई कई आचाय ने यह्‌ सिद्धान्त रूप से स्वीकार 
कियादैकिआगममें जिनका मान-कारं न मिरे, उन सवकी 
अवधि अन्तुहूते की समनी चादिये । जसे नमस्कारसटिता 
( नवकारसी ) एवं सामायिक की काल-मर्थादा आगम भे वर्णित 
नहीं दै तो भी .उनका परिमाण अन्तरू माना जाता दै। 
श्रोमज्जयाचाये, ते आगम के सकषम रहसान्वेषण द्वारा ही क्त 
काल-ज्यवस्था प्रमाणित की दै। बह यों दहै। उत्तराध्ययनके 
२ वे अध्ययन मे साधु-समाचारी का वर्णन करते हृए बतलाया 
गया दहै किसाधु दिनके अन्त मे प्रतिक्रमण करे ओौर उसके 
नाद्‌ स्वध्याय करते के ठिएि ( कालं तु पडिरेहए ) कार प्रति- 
लेलन करे-सवाध्याय के उपयुक्त समय की जच करे! इससे 
यह सिद्ध शेता दै कि प्रतिक्रमण का समय सूर्यास्त से पिका 
वे तक का दै। विकार बेढामे अस्वाध्यायी रहती है । 
त्रिकार-अल्वाध्यायी का समय एक सहतं का ईै। उसके धाद्‌ 
भतिक्रमण कले के बाद स्वाध्याय करने का विधान दै, अतः 
भरतिकरमण-काढमान एक सुहत का खयं सिद्ध हो जावा है। 
अवश्यक की भाषाके विषयमे भी बहुत से रोग कहा 
करते है कि भाज भी हमारे संष्यापू की वही भाषा है जिखका 
युग कै शताब्दयक पू ही बीत चुकादहै। आजतो हमारा 
पाठमन्त्र हमारी माठ्माषा मे ही होना चाहिये ; जिससे हम 


प्रतिक्रमण 
मौर भाषा 


प्रतितरमण 
का 

अधिकारी 
फीन ? 
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इसके तथ्य की समभ सकं! इस त्रिपय मे इतना ही कहना 
काफीहोगाकि जो विचार जिस माषा कफे, जिन श्र में प्रकट 
होते है, उनमें जो भौकिकतः होती ई, वद उनके अनुवाद में नदीं 
रह सकती । इसोषियि इसका मूर पाठ ठो ज्यों का त्यो सुरक्षित 
रक्खा जाता है ओर उसका अथे सममने के दिए मादृमाषामें 
शब्दाथं भौर भावार्थ है ही! जैसे “तस्सुततरी” का पाठ पृहे 
अवश्यक में भी अता दै ओर पचवं मे भी। इस पाठ 
का दोनों जगह आना जरूरी है, क्योकि दोनों आवश्यकं मेँ 
कायोत्सम किया जाता दै ओर तस्सुत्तरी का पाठ कायोत्सग की 
्रतिक्ञा कराने वाटा है अतएव जितनी वार कायोत्सरगं क्रिया 
जाय उतनी वार ही इसका आना जरूरी है । 

यहाँ श्न दो सकता है कि “खमस्िमणा? का पाठदो वार 
क्यों ोा जाता है १ अधिक वारक्ष्यों नदीं१ क्योकि वहु 
तो गुरु-बन्दन दै, अतःदौ वार की तरह चार वार बा जाय 
तो क्या आपत्ति है १ रे शद्काओं के चारे मँ हमे यह समना 
चाहिये कि प्रतिक्रमणका कार-मान एक मुहूतं का निय दै । 
उसको ध्यान मे रखकर ही इसकी यह्‌ न्यवस्था हृदं दै । 

आवश्यक किस के छिए उपयोगी है भौर किसे करना 
चाषिए। शस परभी सव एक मत नदींदै। कद रोर्गोका 
विचार दै कि प्रतिक्रमणं चन्द ही करना चाहिए जिनके वारह्‌ त्रत 
धारण कयि हुप्‌ हो | जिनके प्रत धारण क्ये हुए नहीं दोते हैः 
उनके ट्ण भटा अतिक्रमण की क्या भावश्यकता ¶ प्रायधित्त 
लायके भद्से उपजेदोपाोंकी छद्धिके च्षद। त्याग दीं 
नष्ट तो क्यातो दोप अर क्या उनक्र प्रायध्ित्त १ पर उनका 
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यह दृष्टिकोण ठीक नदीं! चादि व्रत स्थीकार करिये हं चाहे न 
कयि हो, परिक्रमण करना तो अच्छा हीहै। व्रतम को 
स्वलना हो गई हो तो उसकी शुद्धि जातीदै जौरभओोपसे दी 
करता है, उसे मी कमसे कम आत्म निरीक्षण का मौकातो 
मिता है ! सन ओर बाणी की छदध प्रवृत्ति होती हं । स््राध्याय 
सौर कायोत्सर्म होता है। त्याग के ग्रति रुचि पंदा होती दै। 
अतएव प्राचीन आचार्या ने र्वा ईै-- 

प्रतिक्मणप्येव, सत्तिदोपे प्रमादत । 

तृतीयौपवकल्पत्वाद्‌, द्विमध्यमयवाऽमति ॥ 

अर्थात््‌-मौपधि तीन तरह की होती है- एक ओौपयि 

रोगमे डी गई राभ प्हुचाती दै ओर रोगके विना हानि 
दूसरी श्रेणी की दवा रोगमे टाम करती दै ओर रोगकेविनान 
तो छाम करती दै ओरनदानि। तोसरीश्रणी की भौपपि वह 
है,जो सेगमे फायदा करती है ओर उस्केविनाभीशरीरको 
स्वस्थः पुष्ट ओर तेजस्वी वनाती दै । प्रतिक्रमण ठोक इस तीसरी 
श्रेणी की द्वा के समान है । यदि अतिचार छगने पर किया जाय 
तो उससे अतिचार की शुद्धि द्यो जाती दै, ओर यदि अतिचारके 
विना किया जाय तो भी उससे शुद्ध प्रवृत्ति होती रै, आत्म-उत्थान 
होता दै । इसषिए प्रतिक्रमण प्रत्येक स्थिति मे छाभकारक दै ओौर 
वरतम हए छिद्रौ को रोधने का उदेश्य तो मुख्य द दी । उत्तरा- 
ध्ययन के २८ बं अध्ययन में खष्ट कहा गया दै-- 

“पडिक्कमणेण वयचछद्धाइ पिहेद्‌ ।” 
त्ती पुरुष भरतिक्मण के द्वारा त्रत के द्रौ को रोँधते है अर्थात्‌ 
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त्याग मे जो कोई द्रि होती दै, वह्‌ आोचना से सुधार जा 


प्रतिक्रमण 
क्यो? 


प्रतिक्रमण 
जीर भाव 
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सकती दै । इत्यादि अनेक हेतुं से परपिकरमण का सरवतोुली 
महत्व जाना जावा है। 

प्रतिक्रिमण क्यों करना चाये, यह कोड गृह वात नही, 
तो भी इसके सम्बन्ध मे योड़ासा छिलना जरूरी ै। आदमी 
स्नान क्षयो करता है ¢ शरीर को साफ एवं सरस्थ रखने के 
छथि । प्रतिक्रमण भी मानसिक अवस्था को तच्छ एवं खस्थ 
रखने फ ल्यि आत्म-स्नान दै । जिसका मन मिन भौर द्र 
दोता है षह नैतिक जीवन की भूमिका से गिर जावा है। मन 
अपने दोषो से ही मेढा वगता दै! भापरसी विरोध, एक दूसरे 
की निन्द्‌, एक दूसरे फे प्रति ष्या, आक्षेप आ रेते ष्डेर 
दोषै, जो मन को साफ़ सुथरा नदीं रने देते। उका काम 
भ्यो लों उसमे विकारपरदा करना ही दै। इन दोषों से छुर- 
कारा पाने के धिये प्रपिक्रमण एक सफल साधन- सहायक दै । 
परिक्रमण की प्रथम प्रतिज्ञा मे अतिचासै- दोप फी भआङोचना 
करने का द्र संकल्प होता है। उठी क्ष्य ॐ अनुसार 
अतिक्रमण में शुख्यता दौ वातं होती दै- अयने दोषों को देखन, 
भौर उनका प्रायधित्त करना । समूचा अतिक्रमण मैत्री की 
भावना से ओतप्रोत है। श्राणिमात्र के प्रति सद्धवना एं 
सहदयता कः वर्तव करने की रखी दै । 

हरक काम मे सावधानी की अपेक्षा रहती है। प्रपिक्रमण 
कै ल्थि मी वह जरूरी है सावधानी का पहछा कारण तो यह्‌ 
है किं हम जो करना चाह, उससे परे उसकी असथियत्त को 
समसे । प्रदिक्रमण करते से पूवं ही उसके उदेश्य को सामने रख 
टेना चाहिए ओर उदेश्य को अटछ रखते हए आखिरी पक्ता 
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तक चदा जाना चाहिये! जव रक्षय में शिधिटता आ जाती 
है तव मन इधर उधर दौडने ग जाता है, मन की अस्थिरता 
से आवश्यक क्रिया भावसखू्प न रह कर द्रव्यसूप ठो जाती 
है अर्थात्‌ वास्तविकता से व्याचहारिकता मे चटी जातीं ई। 
इसीिए प्रतिक्रमण करनेवाले को उसके प्रत्येक शब्द्‌ के अर्भ 
को हदर्यंगम कर ठेना चाहिये ओर परिक्रमण करते समय ध्यान 
को स्थिर रखना चाहिये । 


प्रतिक्रमण की संसृत टीकाए' बड़ी २ छिखी हुई पड़ी ई । 
पर बह प्रत्यक्ष रूप सेजआज के युगकीमांग कोपृरानदींकर 
सकतीं । कारण क संसृत पदृनेवले आज वहुत कम ई! 
इष्य ्लाधारण छोग उसकी अमूल्य विचारनिधि से को 
साम नहं उढा सकते! इसी कारण से प्रपिक्रमण के मुख्य २ 
पष्टछुओं को चाद भाषा मे समाने की आवश्यकता हुई । 
जर यद अस्तुत विवेचन उसका ही परिणाम है । इसकी एक 
टीका तो मारवाड़ी मे आचार्यश्री के आदेशानुसार स्वामी 
गणेशमलजी ने इससे पदे ही वना छी थी । जिससे इसके 
छिखने मे बहत सक्ायता मिली है । अन्यान्य प्ान्तवासियों को 
मारवाड़ी सममने मे किना होती है। इसी उदेश्य को सामने 
रखकर आचारो ने इसकी हिन्दी रीका ट्खिने 
देते की छपा की--दसेदी मै कायरूप मे परिण 

मानव जीवन के 
शौर दूसरा विचार । 
का निश्चय करते दै 
अभ्यास । 


ने का आदेश 
तकर सकाहुं। 
ख्य दो पटू दै । एक तो आचार 
विचारशास््र के द्वारा मनुष्य गंत्तव्य पथ 
ओर आचारशासतर ऊ द्वारा आचर्णोँका 
यदपि प्रत्यक्ष रूप से परिक्रमण आचारशास्र की 


प्र्निदमण 
मीर हिन्द 
्विचन 


प्र्िक्रमण 
आचार की 
कुजी हं 
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कोटि का प्रन्थ नदीं है] इसमे भावार पद्धति का निहपण भी 
नदीं है| विशुद्ध रूप से यह भरायधित्त शास्र है। तो भी हम 
आचार-बिुद्धिं का हेतु होने के कारण इसे आचार की इुह्ली 
कह सकते दै । जवर तक अतिचार एव॑ अनाचार की जानकारी 
नदीं हयो पाती दै तब तकर कोई भी मनुष्य आचार पाठने मे कुशल 
नहीं हो पाता। प्रस्तुत प्रल्थ मे आचार ऊ दोषों का विस्ठृत 
वर्णन दै। इन दोषों के वर्जने से आवार अपनेभाप बिषुदध 
वन जाता दै। इसमे परोक्षरूप से कहे हुए आचार ॐ अनुसार 
चठनेषाठे मनुष्य निःसन्दे अपने को चा उठा सकते है । जो 
नारद तरतो का उपदेश है, वह मानो विह्ुद्ध जीवन का अनूढा 
चिच है । उसभ एक उपयोगी समाज का दिगदर्शन या रूपरेखा 
है। प्रतिक्रमण ध्म का विशुद्ध अङ्ग है। इसके द्वारा प्रत्येक 
व्यक्ति अपने स्तर को कित्तना ॐचा उडा सकता है, यह 
पाठक स्वयं सममः सकर, पर॒ जो मनुष्य धार्मिक आवरण न 
करते हए यह आरोप लगाते हैँ कि धरमसे हमें को$ छाम नहीं 
मिषता, वह उनकी कमजोरी है, धर्म का को दोप नदीं उसको 
कोई पे ही नहीं तो उससे छाभ केसे भिरे १ 

भस्तु--इस प्रसंगमें मे एक उस अप्रासंगिक वातकी भी चर्चा 
करना जरूरी समता हं, जिसमे आश्चयं ओर खेद का सम्मि- 
भ्रण है। बहुधा सुनने एवं पटने को भिता है फि धम आज 
के युग के यि उपयोगी नही, वहे चाहे जेन हो या कोई दूसरा 
दो। जो दशन जिसल्यि चले थे, वे अपना काम कर चुके । 
आज उनसे हमे कोई सहायता नदी भि सकती । खैर, उनके 
कथनालुसार धमे से समाज को कोई बढ मिटे या न मिरे-बह 
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तो एक दूसरी वात दै । पर जव हम धमकी मूढ मित्तिको देखते ई, 
धरम हमे स्यो मान्य ई, इस पर दृष्टि पसारते दै, तव उक्त शका 
अपने भाप निरूहो जाती दै। आर्थिक सन्तिके व्थि, 
भौ्िक साधनों का विकास करते के स्यि, धमे की आवश्यकता 
न सो कमी पदे दी महसूस की गई भौर न आज भी की जाती 
है्लौरन कीज्ञानी चादिये। समाज एवं शासन को व्यव- 
स्थित वनाये रखने के उदेश्यसे दी जेलाक्ि कद छोर्गोका 
ख्याख है-न तो वह चखा ओर म अव चङ्ना दी चादिए। 
व्यवस्था सामूदिक जीवन का एक जावरश्यक अङ्ग है, उमे धमे 
काक्या सवार { उसे विना कोई दिकं नदीं सकता वद 
अनिवार्य दै । उक लिए धमे की कया आवश्यकता हुई भौर 
आजमोक्याहो सक्तीदै१ जो वस्तु जिसके विनादही बन 
सै, उसके छि इसकी कट्पना करना व्यथ है । धर्मे के विना 
ही जब व्यवस्थः हो सकती दै तव उसके छिए धम की कल्पना 
करने की जरूरत ही क्या ¶ ओर जो जरूरत ससभते दै, उनके 
हि धमं व्यवस्था का ही पर्यायवाची शब्द्‌ दै, इसके अगे बुद्ध 
भी नहीं । बह. एेसा माननेवाे अपने आपको चाहे आस्तिक 
सममत दो ; चाह नास्तिक ; वस्तुतः आत्मा को न माननेवे 
ही समसने चाहिये । जो सच्चा आस्तिक दै- जिसे आत्मा पर 
चद्‌ विश्वास होता दै, वद्‌ धमे को भ्यवस्था छी सीद से आगे 
कौ वस्तु मानता दै उसकी ष्टि मे धम का उदेश्य व्यक्ति का 
भत्म-बिकास करने का दोता दै । द्शंन की घाणी मे जिसका 
नाम मोक्वदै। ह! धसे व्यवस्था को वख मिरता है पर 
चहं उपतका मोण फञ दै । वह भी उसी हात मे जवकरि सव 
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छोग हृदय से धमं को पालनेवारे बन जाय । अन्यथा वह भी 
नहीं । क्योंकि व्यवस्था को काथम रखने के स्थि किसीनं 
करिसी रूप म बर-प्रयोग करना ही पडता दै] धमे को वहं 
कतई नाम॑जुर है। धमै से समाज एवं शासन की व्यवस्थान तो 
कभी पहछे ही चटी ओर न आज भौ चर सकती है। धम तो 
केवर व्यक्ति-व्यक्ति की आत्मा की सदूल्यवस्था कर सकता दै । 
जबरदस्ती एदं दण्ड-विधान से बधिजानिवरे समष्टि के 
विचासौ की नही। अतएव यह्‌ कहा जा सक्ता है कि धमै की 
उदेश्याुसारी उपथोगिता जो परे थी, वह भाज भी है भौर 
आज है, बह पदे थी ; उसमे कोई अन्तर नहीं भा सकता । 
लेखा वतैमान आचार्यश्नोने छिला है--“भपरिवंतनीय स्वरूपत्वेन" 
लौकिक कत्तव्यों से धर्म को भिन्न मानने के अनेक हेतुं 
म से यह भी एक हेतु दै, जिस समय जहां जेसी जरूरी व्यवस्था 
जान पडती है वहं वैसी ही वन जाती दै । जेसे सामक जीवन 
के प्रारम्भ मे इुरपतिरयों की आवश्यकता हृदं थी । उसके बाद्‌ 
जव सामूषटिक अन्याय बदरन खगे तव राजलन्तर का जन्म हुंजा। 
राजतत्त्र की मनमानी मे जव साप्राज्यवाद्‌ प्रतपने खगाः 
जनसाधारण ऊ दितो की ओर ध्यान नदीं द्या जाने छगा तव 
जनतन्वर मे सुख की आभा मिटी । जनतन्त्र को भी छोकदित 
ॐ खयि अधूरा माननेवले व्यकयों ने समानता के भाधार पर 
समाजवाद को जन्म दिया। इस प्रकार ज्यों २ समय बीतता 
चला गया त्यो २ छोकमव का प्रतिनिपित्व करनेवाखी व्यवस्था 
मौ वदढती रही ओर रहेगी । चुनि शासन-नियम मोतिक सुसों 
को पाने क स्थि बनाये जाते दै। वद देश, कार ओर भूमि की 
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परिस्थितियों से अरग २ होति रै! भिन्न २ देशवासियों की 
उपयोगिताएं मी भिन्न २ ओर उन साधने के सरीके भी भिन्न- 
भि द । अत्तः नमे परिवर्तन दोना स्वाभाविक दै! इसके 
विपरीत धर्म का ठक्च सदा ओर सवके य्यि एक दै--आत्म- 
साधन दै! इसीकिए वह्‌ अभिन्न उमर अपरिवतेनीय दै। इस 
दशा भ समाज एवं शासन-व्यवस्था की बरटि्यो के कारण धम 
को बदनाम करना, ओौर धर्म हमारेख्यि आज कोई काम की 
चीज नदी-ेसा कहना एकान्त अविवेकपूणे दै ! 


परिक्रमण का प्रत्येक शब्द्‌ शुद्ध भावना का अग्रदूत दै, 
प्रतिक्रिमण करमेवाखे का दिर साफ दोना चादिए। वद शुद्धं 
हृदय की आवाज दै, रूह नदीं । कट्द- कद्‌ग्रह करना, 
वैमनस्य वेर विरोध रखना, दृसयों की निन्दा करना आदि २ 
बात प्रायश्चित्त का महत्व समभनेवालों को शोभा नहीं देवीं । 
एक शोर हम “लमिमि सव्वेजीवा, सव्व जीवा खमतुमे" का 
भ्यान धरते दै, दूसरी ओर किसी से अनुचित व्यवहार करके 
माफी मांगने से हिचकिचाते हैँ । इते भ्रतिक्रमण की साधकता 
नदीं कह सक्ते । यद समम की वटि है । इसका अथं तो यह्‌ 
हभ कि हम केवख प्रतिक्रमण के शब्द जपते दै, र्थं नहीं 
सममते। वरना “खामेमि सब्बे जीवा" के अर्थं को सममे 
बाडा देसा नदीं कर सकता । इन शब्दों मे हम इख मावना को 
सष्ट करते है कि मै सव जीवों से, मेरे अनुचित व्यवहार की 
माफी चात हू" ओर दूसरों के अनुचित अ्यवदासो को मै साफ 
दिछ्से माफ करताहू। फिर हभ अपने दोषों को स्वीकार 
करने म एवं उनके ठि क्षमा मांगने म स्यो आपत्ति होनी 


प्रतिक्रमण 
शृद्ध हृदय 
कौ मावाज 
है-रूदि 
नही 


(शः) 

चादिए ! क्यो छोटी २ बातों के छ्एिसमाजकी श्लोको 
दिल्न-भिन्त करना चाये! यह बाते रेसे तो तुच्छ है पर 
समाज संगठन के लिए बहुत बाधक दहै । श्रावको के दिष्ट यह 
नितान्त विचारणीय हैँ । 

सहामास्य आचार्यं श्री “तुरी गणी" का छृपपूरण आदेशी 
इस टीका-निर्माणका हेतु दै। हमारी संष्था कै नियमालुसार 
शरीर ओौर बाणी ही नही अपितु मन तक आचाययदेव ॐ चरणों 
भे समर्पित है! , अक्चरबोध से ठेकर जो ढं है, वह्‌ सव उन्हीं 
की देन है। अतएव नँ श्रीचरणों का उपकार या आभार सानने 
की वात केसे कूः १ मै स्वयं उन्दी का हू ओौर मेरा जो इ 
प्रयास दै, बह सवी उन आर्यं चरणों की पुनीत उपासना का 
फल मात्र दै । 
सम्बत्‌ २००२ पौष कृष्णा १ --सुनि नथमछ 


श्रावक प्रतिक्रमण 


णुक्कार सुरं 
( नमस्कार सूत्र} 
णमो अरिहताण । 
णमो सिद्धाणं । 
णमो आयरियाणं । 
णमो उवञ्श्ायाणं । 
णमो .छोए सच्वसाद्रणं 1 


( खाया } 
नमः अरिहन्द्भ्यंः ` ` नमः सिद्धभ्यः 
, नमः , आचायेभ्बः = नयः उपाभ्यायेभ्वः 


" , नमः छोके -सखवैसाधुभ्यः 


नमस्कार 
किसे करना 
चाहे ? 


नमस्कार मंत्र 


शब्दार्थं 
णमो अरिहंताणं -- मे मरिहन्त भगवान्‌ को नमस्कार करता हं । 
णमो सिद्धाणं -मे सिद्ध भगवान्‌ को नमस्कार करता हू । 
णमो आयरिवाणं--मे आचाय महराज को नमस्कार करता ह । 
णमो उज्फायाणं -मै उपाध्याय महाराज को नमस्कार करत हृ 1 
णमो रोए सव्वणं --मै लोक के सवं साधूमो को नमस्कार 
करता हू) 
भावाथ ~ इसका नाम नमस्कार महामन्त्र दै) इसमे पाच 
श्रेणी की परम अत्माभों को नमस्कार करने का विधान दै । 
नमस्कार पूज्य आत्मां को करना चाद्ये । पूज्य 
आतमाओं की परीक्षा के द्यि हमे प्रस्येक आत्मा के गुणों पर 
दृष्टिपात करना होगा । तस्पश्चात्‌ उन गुर्णो के आधार पर सत्र 
आत्मां का विभाजन भौर वगीकरण करना पड़ेगा । मिथ्यात्व 
सम्यक्त्व, चासति ओौर पूरणं कक्षयः इन चार रक्षणो से आतमाभों 
के चार विभाग होते दै । यथा- 
( १) वहिरत्माः 
(२) अन्तरात्मा; 
(३) साधक परमात्मा, 
{ ४) सिद्ध परमास्मा। 
--जिनको आसमा आदि तल का यथावत्‌ भान नदीं, बह 
आत्माएं मिथ्या के कारण बहित्मा कदलावी दै । 
--जिन्दे भात्मा आदि का भान है, बेह्‌ आत्मायं सम्यक्ल के 
कारण अन्तरात्मा कदलती है। । 
-जिन्होनि आत्मा को जड़ पदाथ से थक्‌ कएने के च्ए सव 


श्रावक प्रतिक्रमण 


पापकायी प्रवृत्तियों का परियाग किया दै बह आत्मां चारित्र के 

कारण साधक परम-आत्मा कदटाती हँ 

--सव कर्मो! का नाश कर जिन्दोने आत्मा का शुद्ध स्वरूप भक्ष 

पा हिया है वह आत्माएं सवोच विष्युद्धि की प्राप्नि के कारण 

सिद्ध परम-आटमा काती दै \ 

इन चार कक्षाओं मे सव आत्मां का वर्गीकरण है । 
अध्यास्मदृ्टि मे परमात्मा ही नमस्कारके योग्य दँ। चाद वह 
साधक हो, चाहे सिद्ध दों । सिद्ध परमात्मा सवैथा मर रदित 
ह्लेते दै--इसल्यि इन्हं नमस्कार किया जाता दै। साधक 
प्रमासमाओं की मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक प्रषृत्तियां हिसा, 
असल आदि दो्षोको पूणं रूपेण त्याग देती दै अतएव वह पूञ्य- 
नमस्कार के योग्य वन पते दै । इस नमस्कार सूत्र मे इन दो 
भ्रेणी की परमात्मा को ही नमस्कार किया जाता है। जेते-- 

“णमो सिद्धा, णमो कोए सव्व साहूण" । 

अरिहल्त, आचार्य, ओौर उपाध्याय साधु-शरेणीगत ही है । 
इनका प्रथक्‌ मिरदश केवर पदवी की अपेक्षा से टै। इनके 
अतिरिक्त प्रहरी दो श्रेणी की आत्माघों को प्रणाम किया जाता 
दै, बह लौकिक दृष्टि का काय दै । 

# द्रव्य सौर भाव उभय-चारित्र सम्पस् मुनि ही वंध है; (भा० नि° 
गा० ११ ६); बन्दनीय तथा अवन्दनीय के सम्बन्ध मे सिक्केकी 
चतुर्मगी प्रसिद्ध हं (आ० नि० गा० ११--३८), वन्दनीय सिषं 
बही हैः जो शूद्ध चान्दी तथा शुद्ध मोहर वाक्ते सिक्के के समान 


दन्य मौर भाव उभयचिज्ञ सम्पन्न है (आ० नि" गा० ११--३९ ) 


मसयम आदि दोपो के मनुमोदन दवारा कमेवन्व होता है (अ।० 
नि० ११--९) । 





३ 


भमरस्कार 


श्रावक प्रतिक्रमणं 


परमात्मा को नमस्कार रेदिक या पारटोक्रिक पौदरखिक 


किस भावना 
सुख की प्राप्नि ॐ लिये, मान, प्रतिष्ठा, सत्कार, सन्मानं एवं यश 


से करन 
चाहिये ? 


सेमस्क(र 
करने से हमे 
क्या फल 
मिलता ह ? 


अरित 


कामना के ठिए नदीं ; कैवड आत्मा को वि्चुदधं करे क ठिषए-- 
कर्मर को दूर करने के लि ही करना चाहिये । धेदष्टि मे 
आस्मञ्द्धि का महख दै; पौदुगलिक सुख का नहीं । इसल्यि 
ठक्षय पर चलना ही हित खा परम साधन है । हां ! वह पौद्रल्कि 
सुख-छक्षय के अनुगामी जनो को स्वयं प्राप्न हो जाता है। पर 
उन्हे इसे प्राप्न करमेके स्यि अलग प्रयास कसे की कोई भाव- 
श्यकता नहीं । चुक्रि पौद्रलिक सुख का हेतु पुण्यदै। पुण्यका 
हेतु शुभ योग है। नमस्कार करना दुम योग की प्रवृत्त है । 
नमकार करने से पुण्य-बन्ध अप्रने आप हो जाता दै । इसलियि 
नमस्कार केव आत्म-उज्ज्यठता के छियि ही करना चाये । 

लमस्क्ार करने का फल आत्मशुद्धि है शौर गौण फल 
पुण्य का बन्दै । उक्त विवेचन से हम इस निष्कपे पर पहु 
जाते दै कि अध्यात्म दृष्टि मे नमस्कार करने का रक्षय ओर पछ 
लोकिकं दृष्टि से भिन्न ३1. इसखतरि भ त्मशुद्धि के छिये नमस्कार 
करते समय योग्य अयोग्य की परीक्षा करना निताच्त अनिश्यक 
है। यद्‌ सवर निर्णय हो जानिके पश्चात्‌ हमे उन पूज्य आसां 
क धिषय मे भी एक ष्टि डालनी चादिये, मिन्द नमस्कार करने 
के चि दम उत्सुक दै । । 

हमारे नमस्कार सन्त के पाच पद्‌! पदे पद के अधि- 
कारी अरिहन्त दै! अरिदन्त का अर्थं शरको मारने बाढा। 
हमारा ध्य आत्मञयुद्ध है ।` हमारे नमस्कार के पात्र परमातमा 
ह । (नको दिक शव्द के दवारा सम्बोधित करते हुए, कया हम 


नमस्कार मंत्र 


विपरीत दिशा को नदी जा रहे दै ¶ हमे चाहिये था कि हम उन 
एक पुनीत शब्द्‌ से नमस्कार करते पर एेसा नहीं किया गया । 
द्या इसमे को$ मृटु तत्त है १ हा, यह एक तत्व-समीक्षा ३ । 
बस्तुतः अरिदन्त शब्द्‌ हिसक दत्ति का सूचक नही । हिंसक एत्ति 
होने का हेतु राग-देषदै। अरिहन्त राग-दरेप रदित ोते 
है। रागद्वेष रहित इतति से ही शत्र का नाश कर सकते ६ । 

अच्छा होगा, यदि हम पदे शत्र को समक ङ।! हमारा श 
कोई मलुष्य नही, पञ नदी पक्षी नदी, हमारी आत्मा ही 
हमारा श्रु दै! आत्मा की राग-दरेषरूप दुष्भदृत्ति ही शत्र है । 
सनुष्य एवं पञ्चु-पक्षी को शतु मान रेना-सन की ध्रान्ति के 
सिवाय कुहं नदीं है । प्राणी प्राणी का कु नदीं बिगाड़ सकता । 
बिगाड़ करने वाली एक मात्र आत्मीय दुष्भवृत्ति ही &। इसी 
अप्य से भगवान्‌ ने फरमायः ३-- 

“अप्पमित्तममित्त च दुवि सुपद्टिज” 

सदाचार भें प्रवृत्त होने वाटी आतमा भित्र दैः दुराचार भे 
भृत होने वाटी आत्मा अमित्र दै - श्र है। गोतम खामी ते 
केशी स्वामी को स्पष्ट शब्दों मे कहा दै-- 

" एगप्पा अजिएु सत्तु कसाया इद्दरियाणिय । 
अर्थात्‌ अवश आत्मा, कषाय ओौर इन्द्रिय विकार शवर है । 
नमी राजिं े इन्द्र को उत्तर देते हुए कहा है- 

“अकारिणो एत्य वच्श्न्ति, मूच्चइ कारगो जग्रो । , 
हमारा अपराध नहो करने वले चोर. देर को हमं दण्ड 
देते दै ओर हमारी सद्गुण राशि को ख्टने वे क्रोध आदि 
अवगुणों को दण्डित करने मे हम उपेक्षा रति दै! इस विवेक- 


4 


सिद्ध 


चायं 


[1.1 


श्रावेके प्रतिक्रमण 


ज्ञान से हम असी शत्रु को पकड़ सक्ते दै। अदिदिन्त इसी 
चये हमारे" उपास्य ह कि उन्दने सके शुभं का वेध कर 
डाला । अरिन्त शब्द हम सिखाता है कि श्र को शक्र॒ सममो; 
मित्र को नीं। तव को पहचानने के बाद अरिन्त शब्द की 
पवित्रता में संदेह नदीं हो सकता । परे पदं का अरिषन् शब्द्‌ 
तीथकर का बोधक है । तीथकर धम कै प्रवत्तं एवं चार्‌ तीरथ 
साधू-साध्वी-श्रावक-- श्राविका के संस्थापक होते दै। आठ 
कर्मोमसे चार धातिक कर्मा का क्षय करफे ऊेवलन्ञान भप्त 
करतेदै। चार कर्मह्पी शद्ुभों का क्षिय करने के कारण वे 
अग्हिन्त कते है। दृसरे शब्दो मे हम इन्द सशरीर पर- 
मात्मा मी कं सक्ते दँ । अरिदन्त उसी जन्म मे रेष आयु 
आदि चार कमो का क्षय कर मोक्ष पाङ्तेहै। 

दूसरे पद भे सिद्ध दैँ। सव क्रमों का नाश करजो युक्त 
हो जाते दै- बे सिद्ध कहलाते है । इन्दे साधनकी कोई आव- 
श्यकता नदीं होती है। सिद्ध शब्द युक्तावस्था का द्योतक है । 
भुक्तावस्था अनन्त) अपुनराश्त्ति एवं अजर अमर दै। 

तीसरे पद भे आचाय दै। “ाचारछुशलत्वादाचाये » 
आचार भ छुशढ होने से भाचायं कहते दै । आचार साधु- 
युत्ति का आचरण दै। उसमे साधु भी हशर होतेदै। पर 
आचाय की विलक्षणता दै । आचाय स्वयं सावधान रते है 
ओर दूसरे साधुभों को सचेत रखते दं । उनका अनुशासन 
आचार की शिक्षा एं दीक्षा से परिपूणे हेता है । भरिन्त की 
अनुपस्थिति मे उनका सव भार भावाय के कन्थो पर ही होता 
्। अतएव भचा धरधुरन्र धरम-सार्थवाह आदर शब्दों से 


समस्क(र मंत्र | \ 


सम्बोधित कयि जाते दे ! 
चये पद्‌ ॐ अपिष्ठाता उपाध्याय रै आचार्यं क दवारा उपाघ्याय 
उनकी उस पद्‌ पर नियुक्ति होती दै! अध्ययन-अध्यापन का 
सारा काम इनके अधिकारमें होता दै 1 
पांचवे पद्‌ के अधिनायक साधु ह| “साघ्नोति मोल स्वपर साघु 

कार्याणि वा स्राघु* मोक्ष एवं स-पर के कार्यो को साधने वहि 
साधु कदखाते हँ । पांच महात्रत-- अर्िसा, सत्य, अचौ, 
न्वये, अपरिरहको विधिवत्‌ पाठनेवाठे व्यक्ति ही साघु होते है । 
साधु जन्मसिद्ध या जातिसिद्धं नदीं हो सक्ते! पांच महान्रत के 
रक्षा स्वरूप आठ नियम ओौर भी उनके ल्य अनिवार्य ह! वे हँ 
पांच समिति ओौर तीन गुधति। शसमिति का अर्थ दै सम्यक्‌ 
्डृत्ति ओर भगुति का अथै दै-निडृत्ति। समितिर्पाच है 

(२) ईवा--देखकर चना । 

(२) माषा--पापरदित बोलना 

(२, एषणा--दोषरहिच आहार ठेना ! 

(£) जदान-निक्षेप--वसखर भादि को सावधानी से ठेना 

ओर सावधानी से रखना 
(५) उत्सग--मल, मून, श्ेष्म भादि का जीव रहित 
भूमि भें उत्सजेन त्याग करना । 
^ मदि सच्चं च मतेणगं च, ततो अवंभे अपरिग्गहं च । 
परिवज्जिया पच महान्वयाइ , चरिज्ज धम्मं जिणदेसियं विड !\ 


--उत्तरव्ययन 
--जेन सिद्धान्त दीपिका 


,) 


# घयमनूकूख्रवृत्ति समिति. 
* सम्थग्‌ _ योगनिग्रहो गुप्ति. 


(1, 


दिकलुक्तोः पा 
गुरु चम्दन विधिं 
मूल पाठ 
तिक्लुत्तो । आयाद्िणं । पयािणं । (करेमि) 
वन्दामि । नमंसामि । सक्छारेमि । सस्माणेमि । 
कल्ाणं । मङ्गरं । देवयं । चेयं पञ्जुवासामि । 
 ( मल्थएण व॑दामि )। 


॥ ६ छाया 

निः लः, आदक्षिण-प्रदक्चिणं (करोमि), वंदे, नमस्यामि; 
सस्करोमि, सन्मानयामि, कड्याण, मंग, देवत्तं चैत्यं पर्युपासे 
(मस्तकेन वंदे ) । । 


विवेचन. 


१० श्रावक प्रतिक्रमण 


शब्दाथं 
तिक्॒त्तो--ीन बार मंगलं मंगल 
आयाहिर्णं--दाई से बाई भोर ॒दैवय॑-धर्मदेव ! 
पयादिणं--प्रदक्षिणा वेश्यं #--चैत्य-ज्ञानवान्‌-- 
करेभि-करता हूं । चित्ताह्वादक 
वंदामि--स्तुति करता ह । पञ्जुवासामि-रृर्ेव । मे 
नम॑सामि-नमस्कार करता हू । भाप्रकी पर्युपासना--सेवा 
सक्तारेमि--सत्कार करता हु । करता हु । 
सस्मणेमि--सम्मान करता ह मत्थएण-वंदामि--मौरमे जापको 
कह्ठाणं--कल्याण मस्तकसे वन्दना करता ह । 

अथं~ 


मै दक्षिणी तरफ से आगर्‌म्भ कर, तीन वार प्रदक्षिणा देते 
हुए गुरुदेव की स्तुति करता टू, उनको नमस्कार करता ह सत्कार 
करता हू, उका सम्मान करता दरू । वे गुरु महाराज कल्याण दै 
म॑गरु ह; धर्मदेव ह ज्ञानवन्त दै, चित्त को प्रसन्न करने बलि है । 
देसे गुरूदेव की मेँ सेवा करता हू मस्तक मुका कर वन्दना 
करता हू । 

यद गुरु फो बन्दना करने की विधि दहै। शुरु को वन्दना 
करते समय किं प्रकार नघ्र होना चाये, उसका उपदेश है । 
नम्रता अकार की ्रतिपक्षिणी दै! नप्रतासे शुर के गुणों के 
प्रति ध्यान आष्ट होवा है ओर उनका अनुसरण करे की 
भावना प्रवछ हो उठती है । विनय एक महान्‌ गुण है, उसका 








% सुप्रदास्त मनोहितुत्नात्‌ 


गुर वन्दन विधि ११ 


सम्बन्ध मन, बचने भौर शरीर इन दीनो से दै। अतएव बंदन- 
सत्र भ इन तीनो को .सरछ करने का विधान दै। तीन वार 
दाहिनी भोर से दोनों हाथों को जोड़ कर प्रदक्षिणा करना शरीर 
की नग्नता है! रुशुदेव ] मै भपकी बन्दना करता हू, नमस्कार 
करता हू सत्कार करता हू; सम्मान करता हू, यह्‌ वाचिकं विनय 
है । गुरुदेव ! आप कल्याण है-श्रयस के साघन हें । कल्याण 


का अभै प्रा्तस्मरणीय भी होता दै। जसे अमर कोप १।४।२५ 
भ भायुजी दीश्वितमे लिखि दैः 


“कल्ये प्रात कलि भण्यते भण्यते इति कल्याणम्‌" 
अर्थात्‌ जो प्रातःकाल पुकारा जाता है; बह प्रातःस्मरणीय है । 
गुरूदेवष्ठा नाम प्रातःकाछ उठते ही अगम्य हृदयकी सद्‌मावनार्भों 
के साथ साथ स्एतिमे आ उत्तरता है अत्तः शुरुदेव प्रा्तःस्मरणीय 
हही । सुप्रसिद्ध भागम टीकाकारोने कल्याण का अर्थं “नीरोगता 
प्रदान करनेवाखा> किया है! जेसे- 
“कल्य अत्यन्त नीरुक्तय। मोक्ष, 
तमाणयति प्रापयत्ति इति कल्याणः मू वित्तहत्तौ" 
इसका आशय यह दै कि कल्य यानी रोगसुक्तस्थान मोक्ष 
है क्योकि उसमे ही आत्मा पू्णर्पेण कर्मयोग से मुक्त रह सक्रवी 
दै। उस नीरोगदशा- मोक्ष को प्राप्न करनेवाला कल्याण 
कदछाता दै । शुर मोक्षपथके दर्शक दँ अतः उनको कल्याण 
कहना उनके काय्येके अनुरूप दै 1 
- ~ शरुदेव } आप मंगछ हं । मंगर शब्द्‌ भी बाहरीरूपसे सो 


कराण से मिता जडता सा दै कितु इसका आन्तरिक त 
लं ओर दै । संखारिक जनता दरन्य म॑गल-पूरवा, कुम; मथवा 
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सांसारिक -रैवता इरे ,भवेास्तविकं मंगलो के वक्रे पसर 
ब्रास्तविक प्रग, जो ; अभ्यात्म मंगल दै, उसको ,मूढसी गै है 
अतः इस भूख्को सुधारने फे ठिए, भात्मजागरण मे छीन रेके 
रिष शुरदैवे के साथ मंगल शब्द्‌ जोड़ा गया दै । इसका अथे यह्‌ 
दै कि गुरुदेव ! युमे संसारचक्र -जन्ममरण-परंप से छडानिवाहे 
थाप ही दै अतः मेरे खिए भपृ्ी वास्तविक मंग्छदै। जैसा 
कि मंगल शब्द्‌ की व्युलत्ति बतछाति हए भचाये हरिभद्र ने 
छलि दै-- 
"भां गालयत्ति भवादिति मगलम्‌, सचारादपनयति"" 
जो ुमे-भेरी आत्मा को संसार बंधन से युक्त करता दै; वह 
मंगर है! यह विशेषण शुर ॐ साथ सयुचितशूप से टता है 1 
गुरुदेव ! आप धर्मदेव है । ेनदर्शन हमे ऽन भोगी-वि्ासी 
देवतां की उपासना करना नदीं सिखाता । अध्यात्म-माभ 
उन्हीं देवतां की अराधना करना सिखात्ता है; जो “दिव्यन्ति 
स्वरूपे देवा “ आरपरखरूप भे देदीप्यमान्‌ दै, जिनकी आत्मा मेँ 
विशुद्ध चासि की छौ जगी हई है । गुरुकेष्णिदेव शब्दं का 
प्रयोग करना अयुक्ति नदीं] शुरं का स्थान तो देवता से कीं 
तैर अधिक चा दै] गुरको हम नमस्कार महामन्त्र परमेष्टी 
या परमात्मा कहते है तो फिर कया द्वैवता! का परमात्मा से भी 
अधिक अह .ै १ एक बात भौर भी आश्चयं की दै किं जव 
आचार्य को तीर्थकर फ समान भगवान्‌ या पूर्य परमेश्वर कदा 
जाता ई तब बहु से जैन भी भसम॑नस भ पड्.जते दै परततु 
मम्भीरता से काम लिया जाय तो इसमें विचार करने जेसी को$ 
मी वाव नही! सामायिक-अहण के समयः शुम को “भने 
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शब्द्‌ से सम्बोधित किया जाता दै, जिसका अथं है भगवन्‌ । 
इसके अतिरिक्त आचाय को “जजिणा जिणसक्कासा" जिन नदीं 
किन्तु जिनके समान कडा गया है । जैन के सिवाय वेदिक 
धरम मे भी संसार से उदासीन महास्मा को दूसरा परमेश्वर कटा 
दै। जेसे- 
कान्ताकाञ्चनचक्रेषु, ्नाम्यति भृवनत्रयम्‌ 1 
तासु तेषु विरक्तो यो, दहितीय. परमेरवर ॥ 
अतः उपरोक्त शब्दं से आचाय को सम्बोधित करना स्ेथा 
उचित है। 
गुरुदेव ! आप चै दै ; अर्थात्‌ ज्ञानसदित दै । चेय शब्द्‌ 
अनेकाथक दहै । प्रस्तुत पाठ की टीका करते हुए भिन्न भिन्न 
आचार्यो ने भिन्न २ अथं कयि रै, जेसे- 
चैत्य-- चित्त को आद्भादितश करनेवाले । 
चैल--मनकङे 1 सुप्रशस्त दोने क हेतु । 
कई आचाय चैत्य का अथ प्रतिमा भी करते दै परन्तु उसका 
गुरवन्द्न के साथ मेख नहीं बेटता । इस प्रकार की हदयवर्सिनी 
द्ध भावना मानसिक विनय है ! आप इस प्रकार गुण सम्पन्न 
धमेमूर्ति है ! अतएव म आपके तप पून चरणों मे सबसे उत्तम 
अङ्ग सिर को मुका कर प्रणाम करता हू ! कायं कारण के अनुरूप 
ही करना चाद्य । यदी ओौचित्य ओौर सदूविवेक दै किं गुण 
सम्पन्न आस्माओं का विशाल. गुण गौरव दमे बन्दना की - ओर 
भरित कर सके चकि नमस्कार जीवन की एक अमूल्य .निथि दै । 
" # चित्ताह्वादकत्वाद्‌ वा चैत्यः--ठा० ठा ०४ उ०. २ -गभयदेवुरि 
¶ चेत्य॒सप्रशस्तर्नदितुन्वात्‌-राजञपरश्वीय , सूर्या भदेवताधिकर 4 
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सामायिक-प्रतिज्ञा 
[ सामापिक विधि ] 
मूल पाठ | 
करेमि भते | सामाहयं सावञ्जं जोगं प्रज्च- 
क्खामि जाव नियमं ८ स॒हुत्त एगं ) पञ्जुवासामि 
दुषिहुं तिविहणं न करेमि न कारवेमि मणसा 
वया कायसा तरस भते ! पडिकमामि निदामि 


गरिहामि अष्पाणं वोतिरामि । 
¢ छाया 

रोमि भगवन्‌ सामायिके साव योगं प्रत्याख्यामि 
यावन्नियमं ( यु तेम्‌ एकम्‌ ) पर्युपासे दविबिधं त्रितिषेन न करोमि 
न कारयामि मनसा चसा कायेन । तमपि भगवन्‌ ! प्रति- 
क्रमामि निन्दामि गहं आत्मानं व्युत्छनामि। 
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शब्दां 
करेमि--करता हूं । न कारवेमि--न कराज्गा 1 
भन्ते ! -हे भगवन्‌ ! मणसा--मन से 
सामां --सामायिक वयखा--बाणीसे 


सावज्जं जोग॑ं--सावय योग का कायसा-शषरीर से 
पच्क्खामि-्रत्याद्यान करता हू । श्रसस्स भन्ते {--पूवंकृत साव्य 
जावे नियमं --समायिक का जितना योग से हे भगवन्‌ ! 
(एक मुहृ्तं तक) प्डिकमामि--निवृत्त होता हं । 
काल हं। निन्दामि--निन्दा करता है । 
पञ्जुबाक्षामि--पारन कर्ताहं । मरिदामि-र्हा करतः हं । 


दुविह-दो कारण अप्पाणं --भात्मको 

तिषिहेणं -तीन योग से वोसिराभि-परापसे दुर 

न करेमि--न करूगा 1 करता हू । 
अर्थं 


हे भगवन्‌ } मै समतां शूप सायायिकं त्रत भरदण करता हं । सामायिक 
पापमय कार्यो का याग करता हू । एक मुहूतं (४८ मिनिट ) तिजा 
तक मेँ पापमय कार्यो का, दो करण तैन योग से (नकर, व 
कराः, मन से, वचन से, काया से ) त्याग करता हूं ! पू 
छेत प्पे भी हे भगवन्‌! भे निदत्त होवा ह । उनकी 
निन्दा करता हू, उनसे धृणा करता हू ओौर उनसे दूर 
होता दू । 


# तस्यापि शब्दं जोषत्‌ पष्ठी च द्वितीयार्थे अतीत साव्य- 
योगमपि । 





सामाथिक 


सामायिक 
क्याहं? 
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विवेचन 

सामायिक -शददं “जन जगत्‌ मे आबाद प्रसिद्ध है। 
प्रायः धार्मिक स््रो-पुरुषो में सामायिक करसे की भवह उत्कण्ठा 
रहत दै। सामायिक, दिनचर्यां का एक प्रान अङ्ग दै! 
बहुत से गृहस्थ , दिन , की पहल सामायिक से ही कृरते दै । 
सामयिक वस्तुव” अभ्यास क उपयुक्त दै ।. इससे जीवन- 
रत्तिं शुद्ध. बनती है । संयमी-जीवन का अनुभव * होता दै । 
आत्मा को शद्ध, सरर ओौर उन्नत होने भे इससे असाधारण 
प्रणा मिरती है । 

एक युहत्तः तक- दसा, असत्य, चयं, मेथुन, परिग्रहः क्रोध, 
मान, माया, छोम आदि पापकारी प्रबृत्तियों को स्याम देने का 
नाम सामायिक दै। जिस प्रकार इन दुष्मचृत्तियों कौ सेवन 
निज को मन, वचन एवं शरीर से त्यागना पडता दै, उी प्रकार 
दूसरों के पास मनसा, वाचा, कमणा, पापमय काये न करां, 
यह भी प्रत्याख्यान करना पड़ठा दै । सामायिक आास्म-संयम 
है। अञ्चुभ आचरणों की नित्त हे। 


(= गष ४ 
# सरामायिकं का प्रत्याख्यान छ कौटटिषे केरले का विधानहं भौर 


उसका पालन करने की परम्परां अठ कोटिसे हं। यदि.सामायिक 
त्रत का आठ कोटि से प्रत्याख्यान किया जय तो भीः कोई अपति 
नही है। जसे सावद्य कायं नकर मनसे, वचन से, कायात, न 
कराॐ मम से, वचन से, कयासे, च अनुमोहूु वचन से, 


काथासे। 
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सामायिक से जो काम होता दै चह सामायिक शब्द्‌ मे ही सामाविवसे 
अवतसरिति दै! जि अलुष्ठान से समता का लाभ मिहे वह शाम 
सामायिक दै सामायिक करने से गृहस्थ साधु की तरह संयमी 
वन जाता दै । साधु का सयस्‌ पुणे दोता दै ओर गृहस्थ का संयम 
आंशिक; तो भी 'समूद्रवत्ताग” के अनुसार सामायिकत्रत गृहस्थ 
को सधदरृत्ति का उपमेय चना देता दै! सामायिक का राभ 
दरलाते हुए प्राचीन भावार्थो ने दिखा दै-- 

गृही त्रसश्थावरजन्तुरादिप्‌, सदैव तप्तायसगोखकोपम। । 

सामायिकावस्थित एष निर्चितं, मृहृत्तमात्र भवती ह्‌ तत्सखः।1 

अर्थात्‌ गृहस्थ त्रस ओर स्थावर दोनों प्रकार क प्राणियों के 
स्थि अभ्नितप्त कोह के गोरे के समान दै। वृकि गृहष्य सांसा- 
रिक भ्रबृत्तियों मे फंसे रटने कारण सव प्रकार के प्राणियों की 
हिसा करने मे तत्पर रहता है! िंसा-तत्यर होने के कारण 
निस्सन्देद्‌ सव प्राणियों का शत्र है! वदी गृहस्थ सामायिकस्थ 
होते ही एक सुहं के स्यि सव ्राणि्योँ का सखा वन जाता दै, 
इससे बहू कर ओर क्या छाम हो सकता है १ यद्‌ निरारम्भ 
बृत्ति की उपासना का हौ फल दै कि एक गृहस्थ भी सवको अमय 
हान दे देता दै ओर सवका मित्र बन जाता दै । इसके अतिरिक्त 
सामायिक से पू संचित कमी का नाश दोचा दै ओौर आत्मा 
उ्ञ्वङ बनती है । 

सामायिक साधना है, सिद्धि नदीं! सामायिक का पारन 
जैसे उपयोगी है, वैसे हयी उसका असी स्वरूप जानना भी उप- 
योगी है\ सामायिके को स्वीकार कर क्या करना चाहिये १ 
यद्‌ अवश्य ज्ञातन्य है ! अन्यथा निज को भी सामायिक फे 


सामायिक 
अभ्यास 
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महत्व का मान नही होगा भौर आसपास के पड़ोसी सी उसे 
उपदयास की सामम्री बना दगे शुन्य-चित्त की क्रिया तो जेसी 
होती दै वसी दयी होती दै। सामायिक आत्मा को सावधान 
करने का साधन है। अतः इसक्रा अनुशीखन साधकं को पूरी 
सावधानी से करना चाये । सामायिक फे उचित कन्त व्यं 
का उलेख करते हुए शाकाय ते सिखा है-- 

सामायिकस्थः प्रवरागमार्थ, पृच्छेत्‌ महात्माचरित स्मरेच्च । 

अकस्य निद्रा विकथादि दोषान्‌, विवजंयेच्छुदधमना दयालु ॥ 

सामायिक मे गृहस्थ को शुर के समक्ष आगम के अथे पूतने 
चाय । इन प्र मनन करना चाये ; मनुष्य क्यो दुखी 
वनता दै? सुख की प्रापि केते हो सकती है १ अनित्य चितन, 
एकल चितन प्रयु बारह मवनाओं का चितन करना 
चा्टियि। महापुरुषों के आचरणों का स्मरण करना चाहिये; 
जिससे सामायिक का लक्ष्य भटल रह सके। सारायिकमें 
आदस्य, विकथा, निद्रा भादि दोष वर्जनीय दै । सामायिकमें 
सानसि, वाचिक ओौर कायिक प्बृह्तियों पर पूरा २ संयम होना 
आवश्यक है । धिना देखे चलना-फिरना ओर अतुचित ठङ्ग से 
वैठला, आदि कायिक दोष है। बुरे वचन वोछना, शनिना विचारे 
बोखना, हिसामिधित बोख्ना, कल्डोलादकं वाणी बोलना, 
विकथा करना, आने जाने का आदेश देना आदि चाचिक्र दोप 
है। कोप करना, यश की अमिलापरा करना) अहंकार करना 
आदि मानसिक दोपदै। सवकासाराश यदी दै किसामा- 
यिक्रको स्वीकार कर उसके पाठन करने मे यत्नशीख रहना 
चादि केवर समय शी पूति शौर प्रथा का थलुस्तरण मात्र 
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ही आदेय नदीं होना चीदिये। 

धम विनय-पधान दै । सामयिक त्रत स्वीकार करते 
सभय शद्वु गृहष्य शुरु से आदेश ठेता है। गुरसाकषो पूवक 
समायिक-परतिक्ञा-पाट का उच्चारणं करता दै! आत्मा को 
नि.शल्य बनाते ॐ च्यि वह वोटता है-हे भगवन्‌ । आज से 
पहिले मेने जो छ पापों का आचरण किया है- उनसे मं निषत्त 
होता हं। आत्म-साक्षो से उनको मे निन्दा करता हं । गुरुदेव | 
अपपकी साश्ची से उप पपाचरण की गहा करता हू ओौर वतमान 
भे दुष्मवृत्तिमय भास्मा को त्यागतो हू "उक्त प्रकारेण अतीत 
साधध्याचार की निन्दया ओर वतमाने एवं भविष्य मे उसका 
प्रत्याख्यान करने वले की आमा मे सरलता का खोत उमड़ 
पड़ता दै! यह कितनी महानता ओर कितना ओद्य ६ ! 
मानच-्रकृति दूसरों के अवगुण देखने में ही तत्पर रहती दै, 
दूसरों को निन्दा में ही मतुष्य भ॑तुष्ट रहता है । पर सासायिक 
का अभ्यास आत्मा के अवगुणो को देखना सिखाता ईै। पर- 
निन्दा से वचने के छयि आत्म-निन्द्‌ा का सत्थ दिखाता ई 
ओर मविष्य को उञ्ज्वर ओर साधनामय वनाता है। आत्म 
सरलता से सामायिक का घनिष्ट खम्बन्ध है | 

बहत से छोग इख आरशकाको लि हुए सामायिक करने से 
हिचक्ते दै कि क्या करं मनतो स्थिर रहता नही, फिर केव 
सामायिकं करनेसे दी क्या काभ दै १ इसके वारे मं सू रूपसे तो 
पहले ही कदा जा चुका दै कि सामायिक अभ्यास दै-- साधनां है, 
साध्य नही! अध्यात्मसाधकं के सन्मुख पूरणं आत्मविकास-- 
मोक्ष साण्य होता दै । साध्य ठीक दै तो फिर उकी साधनामे 


सामायिकमे 
आत्म-च्छजुता 


समायिक के 
ग्रति 
भी दासीन्य 
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जो कीं स्वठना हो जाय, उससे घवराने की तब आवश्यकता 
नदीं । स्वलना के भय से साधना फो दोड़ देना वजभूर है । 
धाटे के भयसे व्यापारीवगं ञ्यापार करना छोड़ ओौर फर 
खराव होने की आशङ्का से कषकवं बीज वोना घोड्दे तो क्या 
वे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैँ १ आत्मसाधक भी साघना 
मँ हो जनेवाटी इष रुटियो से षवड़ाकर समूची साधना को 
करदे, यदह उचित नही । इसके विपरीत इसे उन नुटियों पर 
विजय पाने की वेष्टा करते रहना चादिए । मानछो कि सामायिक 
म मन स्थिर न रदा तो उसका पूरणं छाभ नहीं मिला पर बह 
वित्छुक बेकार तो नदी हुई । सामायिक मेँ शरीर, वचन ओौर 
मन इन तीनों की पापमय प्रवृत्ति करनेका त्याग होता दै। 
मानसिक दोष ठगने से समायिक काभंग नदी होता, किन्तु 
उसमे दोष छगता है । इसके भतिर्कति शरीर भौर वाणी पर 
नियन्त्रण रहता दै, उनका पापमय व्यापार नहीं होता है, यह को 
कम बात नहींहै। विवेकी मतुष्य पूरा छाभन मिस्ते की 
दशाम अधुरा छाभ मिरे, इसे छोडता नदीं । हा, साधक का 
क्षय सामायिक मे मानसिक दोष सेवन का नदीं होना चाहिए 
यदि दोष छ्गजाये तो उसकी विश्चुद्धिकेखिए प्रायध्ित्त करे किन्तु 
इसके बहाने सामायिक करना न होड ; क्योकि साधना करते- 
करते मन पर विज्ञय होगी तथा पूणे बिञ्चुद्धि का द्वार भी खुल 
जवेगा। ओर संयोगवशात्‌ किसीका सन आजीवन मी वशमें 
नहो,तो भी वे शरीर भौर बचने को पाप कर्मा से अलग रखने 
वाछा एवं मानस- विजय की साधना मे खगा रहनेवाडा रोरेमे 
नहीं रता । 


इरिविप्कहियंः सुतं 
[ ईर्णापयिक मूतर | 
मू पाठ 
दूच्छामि पदिक्ृमिरं इरियावहियाए विराहणाए्‌ 
गमणागमणे पाणक्मणे बीअक्मणे हरियकमणे 
ओसा-उत्तिम-पणग-दग-मद्री मक्कड़ा-संताणा 
संकमणे जे मे जीवा विराहिया एगिदिया, बेदंदिया, 
तेदंदिया, चररिदिया, प॑ंचिदिया, अमिहया 
त्तया ठेमिया सघाइया संघष्टया परियाविया 
किरमिया उदविया ठाणाओ ठाणं संकामिया 
जीवियाओ ववरोविया तस्स मिच्छामि, दुं 
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छाया 
इच्छमि भ्रतिक्रमितं र्यापथिक्यां विराधनायां गमना- 

गमने प्राणाक्रमणे बीजक्रमणे हरिताक्रमणे अवश्यायोत्तिगपनको- 
दकमृिकामकंटसन्तानाः (तेषाम) संक्रमणे ये मया जीवाः विःरा- 
पिताः एकेन्द्रियाः द्ीद्दरियाः गीद्धियाः चतुरिन्द्रियाः पचेन्द्रियाः 
अभिहताः वर्तिताः 1 श्हेषिताः सद्घाविताः सङ्कष्टिताः परिवापिताः 
कंछामिताः अवद्राविताः स्थानात्त स्थानं संक्रामिताः जीवितात्‌ 
व्यपरोपिताः तस्य मिथ्या मे इष्छृतम्‌ । 

शन्दाथं 
इच्छामि-मे इच्छा करता हु । मद्री-मिटी 
पडिक्षमिडं निवत्त होने की-- मक्कडा संताणा--मकडी के जाल 


वचने की । संकमणे--आक्रमण हभ हो 
इरियावदहियाए-मागे पर चलने जेमे जीबा--जो मेरेते जीवोकौ 

'आदिसे हने बाली | ` पिरादहिया--विराधाना हुई हो- 
विराहणाए-विराधना से । एगिदिया -एक इन्दियवाठे- 


गमणागसणे- जाने भनेमे बे्दिया-दो इन्द्ि्िवाके 
पाणक्धसणे--किसी भणी को तेदकदिया- तीन इन्दियवाले- 
दवाकर । चउरिदिया--चार दन्द्रियवके 
वीअक्षमणे--वीज को दवाकर पंचिदिया--पाच इन्दियवाले 
हसियक्कमणे--वनस्पति दबाकर । अभिहया--सम्मृख आने से 


ओसा-मोसं चोट पहवाई हो 
उत्तिग--कीडियोके विल, वत्तिया--धूर आदिसेक्के हौ 
पणग--पाच वणं कौ काई। छेसिया--मूमि पर मसलेहो 


द्ग--परानी । संघाइया - इकटं किये हो 
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संद्धिया-दूए हे संकामिया--बगल्न से रे हं 
परिथाविया-कष्ट पहुचाया हो जीवियाओ-प्राणसे 
लिामिया--मृतत्य किये हो वचघरोविया--रहित क्रि द्े 
उहविया--भयभीत किये हो तस्छ--उ्सका 

उाणा-एक स्थान से भिच्छामि-निष्फर हे मेरे चिथ 
ठाणं दूसरे स्थान मे दुकडं--पाप। 


॥। 


९ 
भावाय 


ह भगवम्‌! रास्व चरते फिरते समय जो मेरे से जीव यापक 
दिखा ह शे, इत पसा से होनेवारे अपिचार से निदत्त होने की शव 
षै इल्डा करा हूः । माग म जति जाते समय भूतकाले मेने 
यदि किसी जीय को दाया दौ, कुचल डाङा दो, किसी जौव 
सदिव बीज, हरी बनसखति, भस की बुदे, चीषयों ॐ विल, पांच 
वर्ण की एून,जीव संहित पानी, जीव सदत भिद्-तथा मकडियों 
के जाक आदि को द्वाया दो, चर डाला हो, जी सा की 
हो, फिसी एक इन्द्रियवे, दो इन्दरिथवाे) तीन इन्दरियवे, चार 
इन्द्रिवाटे, पोच इन्द्रयव जीव को चोर पूहचाई हो, उनको 
धू भादि से इका हो, जमीन प्र उनको आपस मे मसल कर, 
इवा कर उनका दसमह किया हो, उनको कष्ट पहुवाया होः 
उनको मूतकवत्‌ कर डाखा हो, उनको भयभीत किया हो, उनको 
एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान मे अयःन पूरवेक रखकर उनका 
जीवन नेष्ट शिया हो | इस प्रकार जान मे या अनजानमे जो 
मी ्दिखामेरेसे हरदो, पाप क्मे बेधा हो चो उसके हिए मै हृद्य 
से प्शवात्ताप करतां ; ताकि उस पाप का फर निष्फल हो सक्ते! 


विश्व-मैत्री 


मिच्छामि 
दुक्कडम्‌ 
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` श्यापथिक सूर मे समता का हृदयग्राही उपदेश है। इसके 
चिन्तन से हृदय अदिसा का उपासक बन जाता दै यद्‌ वैषम्य 
के साम्राज्य को उखाड्‌ फेंकने का अनुपम साधन है । जनसमूह्‌ 
ने मनुष्य के सुखो का दी महच्च सम रक्खा दै । मनुष्य के 
खयि चाहे कितना ही अनध क्यों न कर छिया जाय, बहु क्म्य 
हे। इससे कुदं भगे चङे तो क विचारक ने चङ्ते फिरते 
प्राणियौँ ॐ प्रति अहिसा का संकेत किया दै परन्तु प्थ्वी-जल- 
वनखति आदि $ मूक जीवों के प्रति सबने उदासीनता दिखा 
है। इसका परिणाम यह हुभा कि टोगो ने आगे चलकर इनका 
वध करना सहज एवं प्रकृति-सिद्ध मान लिया । गृहस्थ इनकी 
हिसा से समैथा विग नहीं रह सकता-यह्‌ निधित दै, तो भी 
निङ्कर उपेश्चा रखना अनुचित है। इनकी हिसा मी हिसा है । 
गृहस्थ को चाहिये कि इनकी हिसा का संकोच करे। प्रयोजन 
से गृहस्थः को अशक्य कोटि की हिसा करनी पडे तो अनथ हिसा 
सेतोदर रने की कोशिश करे। गृहस्थ के छथि दैर्ापथिक 
सूत्र का चितन श्खीङ्ए उपयोगी दै कि वह केन्द्रिय जीवों की 
अनर्थ हिसा करने का प्रत्याख्यान करता दै ओौर अथं हिंसा 
पर नियन्त्रण करता ह। यह्‌ समता का बीज दै ओर जगन्मेत्री 
का अनूढा आद्शं है । 

“मिच्छामि दुक्कडम्‌' मे “मिथ्या मे दुष्कृतम्‌” ये तीन शब्द्‌ 
है। यह साधारण दोषों का“ प्रायश्चित्त दै। इसका अथे दै-- 
मेरे पाप मिथ्या हय, निष्फङ हों । “मिथुया मे दुष्कृतम्‌” केवर वाद्‌ 
( वचन) मात्र ही नदी दहै। यह पाप छयुद्धिके च्यि रहस्य भरा 
मल््रहै। मिथ्यामे दुष्ृतम्‌ भ हृदय की शुद्धि भरी पड़ दै। 
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यद्यपि इसका व्यवहार साधारण से साधारण है तथापि यह्‌ एक 
बड़ी सद्व की वस्तु दै। भतुष्यों भ सवसे वड़ा यह अवगुण 
होता है फि बह अपे दोष को दोष नहीं समते! कोई विरला 
आदमी अपने दोष को दोष जान भी रेतादै;तो भी वह्‌ दम्भ 
भरे हृदय से अपने दोष को प्रकट नहो करता । वे मनुष्य विरे 
ही होति दै जो पने दोष को दोष जान रेते है, सर हृद्य से 
उसे प्रकट कर देते है ओर उसकै प्रायधित्तस्वरूप “मियूया मे- 
दुष्कृतम्‌” के समान सरल भौर शुद्ध भावना स्वीकार करते 
है । , “मिभूया मे दृष्कतम्‌'` कंहना महान्‌ आत्मा का काम दै) 
सर हृदय का काम है । रि हृदय 'मिथूया मे ' दुष्कृतम्‌! 
कंदापि नदीं कह सकता । म्रथा के रूपमे या छोक दिखा यदि 
कह भी दं तो बह शब्दाछाप मत्र होगा ! “मियूया मे दुष्कृतम्‌» 
वस्तुतः निजी दोषों के प्रति पश्चात्ताप की भावना से कहना 
चा्दिये। आत्म-दोपोँ को देखते हुए अैर उनके प्रति धृणा 
करते हुए कहना चादिये। उसी दशा मे यद दोषों से युक्ति पाने 
मे मदान्‌ सहायक ओौर एक महा मन्त्र का काम करं सकता दै । 


साडर्छग्य फडित्ताः 
कायोत्सग-पतिज्ञा 
मूढ पाठ 

तस्स॒ उत्तरीकरणेणं पायच्छित्तकरणेणं 
विसोहिकरणेणं विसष्टीकरणेणं पावाणं कम्माणं 
निग्धायणदठाएु ठामि काउस्सगां अन्नत्य उससिएणं, 
नीससिएणं खासिएणं षीएणं जंभादृएणं 
उट्डएणं बायनिसगेणं भमलीए्‌॒पित्तमच्छए 
यमे अंपसंचारेिं सुमे सेरुसंचारेदिं 
सहे दिष्टिसंचरेहिं एवमाइएहिं आगहि 
अभग्गो अविराहिओ हृज् मे कारस्स्म्गो जाव 
अरिहंताणं भगव॑ताणं नयुक्ारेणं न पारेमि 
ताव काथं ठणेणं मोगेणं ्रणेणं अष्पाणं 
वोसिरामि । 


कायोत्सर्ग-प्रतिन्ता -२७ 


छाया 
त्य उत्तरीकरणेन प्रायरिचत्तकरणेन विशोधिकरणेन 
विशल्यीकरणेन पापानां कमैणां निर्घातनार्थाय तिष्ठामि कायो- 
तसर्म्‌ अन्यत्र उनच्छवसितेन निःशवसितेन कासितेन षतेन 
जृम्भितेन इदूगारितेन बातनिसर्गेण भ्रमय पिन्तमूच्छैया सूम 
शङ्गसश्वारः सुक्मैः श्टेष्मसश्चाठेः पृष्मैः दषटिसच्वाटेः एवमा- 
दिभिः आकारः अभग्न अनिराधिवः मवतु मम कायोत्सरमः यावद्‌ 
अतं भगवतां नमस्कारेण न पारयामि तावत्‌ कायं स्थानेन 
मौनेन ध्यानेन आत्मीयं व्युत्छजामि । 
शन्दाथं 
तस्छ--उसको अल्नत्थ--इन भागारो के विना 
उत्तरीकरणेणं-शरष्ठ-उरृष्ट ॐससिएणं--उद््वास 
वनानेके निमित्त नीससिएणं--नि.श्वास 
पायच्छिन्तकरणेणं-प्रायदिचत्त- खासिएण--वांसी 
आरोचना करनेके ल्यि द्ीएणं- ष्ठीक 
विसोहिकरणेणं--विदोष रूप ते जंभाइएणं-जम्हाई 


शुद्धि करनेके लिय उद्‌ डएणं--उकार 
विसह्वीकरणेणं -तीन शल्य का वायनिसगोणं--अघोवायु 

त्याग करने के लिय भमरीए- चक्कर 
पावाणं कम्माणं --पाप-कमों का ॒पित्तसुच्छाए--पित्तविकार- 
निग्बायणट्ाए-नाश करने जनित मूर्छ 

केर स॒हमे्दि-सम, थोड़ा 
ठामि-करता ह अङ्गसच्चाङेहि-श्रगसंवार 


कारस्सगां--कायोत्सगे-भ्यान सुहुमेदि-सूम 


कायोसगं 
तितक्ञा 
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खेटर्षचषिदि--छेष्म, कफसंचार भगवं ताणं --भगवन्तको 


सुहुमे्दि--सूषम नसुकारेणं--मस्कार करके 
दिद्वचारेदि-दष्टिसचार न-न 
एवमादृएदि--इत्यादि परेमि-पङ--सम्पूणं ध्यान 
आगरे्दि--भागारोसे न कर । 
कभग्गो--मंय नही ताव--तव तक 
अविरहिओ--अनिराधित, का्यं--कया को 

अखण्डित छणिणं-- स्थिर रख कर 
इल -हो मोणेणं- मौन रह कर 
मे-मेरा अाणिणं--ध्यान धर कर 
काडस्सषगो--ध्यान--कायोत्सगं अष्पाणं -मात्मा को 
जाव--जवतक चोसिरामि--परापमय प्रबृतियो 
अरिहंताणं --अरिहत को डता हं ! 

मावा्थं 


रास्ते म चरते फिरते समय यमसे जो रिसा हई दै भौर 

उसदे जो मेरी आत्मा मीन हुई है, सके दिये मेने मिच्छामि 
टुकढं' किया दै । परन्तु सिप उससे यदि मेरी भस्मा निमल न 
हुई हो तो आत्मा को अधिक निमे करने के ठिये भायश्चित्त करना 
परमावश्यकं दै । प्रायश्चित्त के विना परिणामों की विद्धि हो नही 
सकती \ परिणामों कौ विद्ुद्धि शल्य का त्याग करने से होती 
है । शल्यकं व्याग एवं पापु कमैका नाश, कायोत्सर अर्थात्‌ ध्यान 
होता ईै। अवणएव मै कायोस्घगे - ध्यान करता टू । भन नीचे 
छि आगासे को द्लोड़ क्र, शरीर को स्थिर रक्ंगाः हिकगा 
नहीं! श्ासोच्वासः खासी दीक, जम्दाई, उकौर, अधोवायु 


- कायोत्सगे-प्रतिक्ञा 1 


भस्तक आदि म चक्षरः पित्तविकार से मूर्छ, भंग का सूष्म 
संचारनद्ष्टि का सचान, कफः, थुक आदि का संचार शइत्यादि 
स्वयमेव होने बाली शरीरिक क्रिया के होने पर भी मेरा ध्यान 
गन हो, अखण्ड रहे एवं जवतके अरिहस्त भगवंत को "णमो 
भ्रिहताण' शब्द से नमस्कार करॐे ध्यानको पूर्णं न कर, तवतक 
शरीर को स्थिर रख कर, वचन से सौन रह कर तथा मन से शुभ 
ध्यान धर कर मँ भपनी आत्मा फो वोसिराता षटं । 

शरीर की धृत्त्यो को स्थिर करमे का नाम फायोत्सरम है । 
ध्यान भौर कायोत्सयं मे कुं अन्तर दै । ध्यान फ़ भुख्य काम 
मन को एकाग्र करना दै ओर कायोत्सगे का मुख्य काम शरीर 
की अस्थिरता को रोकना दै ¦ गौण सूप से ध्यानं धीर कायोत्सरभ 
का पारस्परिक सभ््न्ध दै । जसे ध्यानावस्याम शरीर को स्थिर 
करना भवश्यक दै ओौर कायोतसगै म मन की एकाम्रता नितान्त 
विनीय है। कायोत्सयै भे शरीर को अडोठ कर दोनो' भारतं 
मद कर विन! बोे मानसिक एकाग्रता पैक शयापयिक सूत्र फा 
चितन किया जाता दै । केन्द्रिय से केकर पचेन्द्िय तक्के जीवों 
को कष्ट पहुचाने, मयभीव करने या कुचल उारने आदि कायो से 
जो दोष रमता दै उसकी शुद्धे छि यद्‌ धिन प्रायश्चित्तस्वल्प 
है। कयोत्सगं का शुल्यध्येय स्वकृत दोप का अवलोकन ओर 
उङ्क परति भरायशचितत करना दै! मन मौर शरीर का गाई सम्बन्ध 
दै। कायिक चंचटता को स्थिर करेते मन शान्त होता है । 
मन कौ शान्ि से विचार पवित्र बन जति है। पवित्र बिचारसे 


पूष कृत दोप की निति हो जाती दै। दोप निदि से आमा 
उञ्ञ होती है \ 


फायोलमर्गे 


१० श्रावक प्रतिक्रम॑ण्‌ 


"अप्पाणं , अप्पा बोसिरामि' म अथं दै आत्म-ब्युत्सजन-आत्ा 
वोिराभिः को त्यागना ! आस्साको केसे त्यागा जा सकता द १ वह्‌ तो जीव 
का पर्यायवाची शब्द्‌ द! यहां आत्मव्युत्सगं से आत्मा का हिसा 
आदि असद्‌ आचरणर्ूप दुष्मवरृत्ति को त्यागते का अथं ठेना 
चाहिये! आत्मा लयागने योग्य नदीः भस्मा की दुषमवृत्ति 

त्याज्य दै। । 


उक्कि्तं 
उक्कीत्तेनं 
चतुविंशतिस्तव 
चौबीस तीर्थकरों का स्तवनं 
मूर पाठ 
छोगस्स॒ उ्जोअगरे, धस्मतित्थयरे जिणे। 
अरिदते किन्तस्स, चरवीसंपि केवरी ॥ १॥ 
उसममजियं च वन्दे, संभवमभिणंद्णं च सुमह च 
परमष्यहं सुपासं, जिणं च चन्दष्पहं वंदे ॥ २ ॥ 
सुविहि च पुष्फदंतं, सीय सिञ्जस वासुपुञ्जं च । 
विमर्मणंतं च जिणं, धम्मं संति च व॑दामि ॥३ ॥ 
कुथुं अरं च मिरु, वंदे मुणिुञ्च्यं नमिजिणं च। 
वदामि दहिनेमि, पासं तह वमाणं च 19] 
एवं मषु अभियुभ, विहुभर्यमखा पटीणजरमरणा। 


३२ श्रवक्‌ प्रतिक्रमण 


चरवीसंपि जिणवरा, तित्ययरा मे पसीयंतु ॥५॥ 
कित्तियश्षवंदियभदहिया, ञे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा| 
आस्गृगबोहिखमं, समाहिवरमुत्तमं दितु ॥६॥ 
चंदेषु निम्पख्यरा, आच्चेषु अहियं पयासयरा, 
सागरवरगंभीरा सिद्धा सिधि मम दिसंतु ॥७॥ 


छाया 

लोक्य उदुयोतकसम्‌ धर्मती्थकरान्‌ भिनान्‌ अरिन्दन्‌ 
कीतेयिष्यामि चतुरविशतिम्‌-अ पि-केवछिनिः ऋषभम्‌ अलितं च 
वन्दे सस्भवम्‌ अभिनस्दनं च सुमति च पदुमप्रमं सुपश्च जिनं 
च चन्द्रभं चन्दे सविधिं च पुष्पदन्तं शीत्ेयासवाघुपूल्यान्‌ 
च विमलम्‌ अनन्तं च जिनं धम-शान्ति च व॑दामि छन्युम्‌ अर च 
मधि वस्दे सुनिदुत्रतं नमिजिनं च बन्दे अरिष्टनेमि पाश्च तथा 
वर्धमानं च एवं मया अमिष्टुताः बिधूतरजमोमलाःश्रहीणजरामरणाः 
चतु्िशतिः अपि जिनवराः सीथैकयः मस प्रसीदन्तु कौर्तितवन्दित 
संहिताः ये एते छोकस्य उत्तमाः सिद्धाः आसेग्यवोधिरामं समा- 
धिवर उत्त्म॑ददतु चन्द्रोभ्यः निमेरतराः आदिलेञ्यः अधिं 
प्रकाशकाः सागरवस्गन्मीराः सिद्धाः सिद्धि मम दिशन्तुः। 





ङ्गं कित्तियादंदिय! मए इत्यपि पाठः 


चनुविशतिश््तव ३३ 


णव्दायं 
छोगष्छ--खोक मे सीयरसिलं सवाुपुल्न - तल 
उन्नोगरे--उद्योत करनेवाठे नाय को, ध्ेयामनायको, 


घम्मत्थियरे जिणे--घमंल्पी तीयं  वानुपूज्य को 
को स्थापित करनेवके,राग-देप च~र 


जीतनेवाके विमरमणंतं--बिमलनाय फो 
अरिहंते कित्तदस्सं--तीर्थकरो का गौर अनन्तनाय को 
मे स्तवन करता हू । ख जिणं--जिनको 
चउवी्खपि केवरी--चौवौस धम्मं संति च ठंदामि-घममनाय 
केवली को, दातिनाप को वन्दना 


उसभमनियं च वंदे-ऋषपमको करता ह । 


मौर अलितको बन्दना करता ह । कुंधुं भरं च मर्छ वंद-ध्‌- 
संमवमभिणंद्णं-समवनाय को, नायको, अरनाय को भौर 


, , अभिनन्दन स्वामौ को  मस्लिनायको बन्दना फरता ह । 
च-पुन. युणिघुन्वयं--मुनि सुव्रत को 
सुमह च -पुमति नाय को नमि जिणं-नमिनाय जिनो 
पमषपम -पदमप्भको च-भौर 
सुपासं-गुपास्वेनाय को चेदामि-वन्दना करता हूं । 
जिणं--जिन रिटुनेमि पासंतह षद्धमाणं च-- 
च~-प्रौर अरिष्टनेमि, पदर्वृनाय तथा 
चंद्पपहं वंदे-चद्रपभको वन्दना वदंमान-महावीर भगवानृको 
करता हूं । 


एवंमए अभिुज--इस प्रकार 
छविं च पुप्फद॑तं-एुविधिनायको से मेरे दारा स्तवन 


(दूसरा नाम्‌) पृष्पदतत को किये गये 


चौबीस 


३४ श्रावक प्रतिक्रमण 


बिहुभरयमला--पपल्पी रज॒ आरगगवोदहिकाभ॑-भारेग्य- 


के मर्से रहित सम्यक्त्व का खाभ 
पहीणजरमरणा--जरा-वृद्धावस्थाः समादहिवरसुत्तम॑दितु-समाधि 
शौर मरण से मृक्त का वर उत्तम-शरेष्ठदें 
चडवीसं पि जिणवरा- नौवीसो वचंदेसु निम्मख्यरा--बन्दो से 
जिनवर विश्षेष निमंल 
तित्थयरा- तीर्थकर देव आइच्वेसु- सूयं 
मे-मुक्षपर अदयं --अधिक 
पसीयंतु- प्रसन्न हो पयासयरा- प्रकाश 


किततियवदियमषिया--कीतंन, करनेवलि 
वन्दन भौरमाव से पुनन सागरवरग॑भीरा-महासमुद्रके 


को प्राप्त हुए हँ समान गभीर 
ज्ञे ए छोगस्स त्तमा सिद्धा -जो सिद्धा सिद्धिमम दिसंतु-सिद्ध 
 वेलोकके प्रधान सिद्धहं भगवान मृञ्लको मोक्ष देवे । 


भावों 


छोक मेँ उयोत- प्रकाश करेवा, धरम रूपी तीथं की प्या. 


तीर्थकरो का पला करेवा, राग-ेष को जीतनेवाले ती्करों की भैं सतुति 


स्तवन 


करता हू । पेसे तीर्थकर केवरी चौबीस दै यथा--श्री ऋषभनाथ) 
श्री अजितनाथ) श्रो संभवनाथ) श्री अभिनन्दनः श्री सुमतिनाथः 
्रीपद्यपरम, श्रीसुपाखनाथ, श्रीचन्द्रभमः श्रीयुविधिनाय, (पुष्पदत) 
श्री शीतटनाथ, श्री श्रर्यासनाथः श्री वाुपूज्य, श्री विमखनाथः 
श्री अर्न॑ंनाथ, श्री धमनयः श्री शातिनाथ श्री कुयुनाथः श्री अर- 
नाथः श्रीमल्छिनाथ, श्री युचिसुत्रतः श्री नमिनाथ) श्री अरिषतेमि; 
श्री पानाय श्री वद्धंमान खामी । ये दीर्थकर कम मछ रहित 
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है, जरा शौर मरण से सुक्त दै। तीर्थो के प्रवत्तंक दै! रेतसे 
ौवीस तीर्थकर मेरे पर प्रसन्न हो! इनकी मे चचन से कीत्ि- 
प्रशंसा करता हू, कायासे बन्दना करता दं, मन से भाव-पूना 
रता दू । ये सम्पूण रोक भे उत्तम दै । ये सिद्ध हो चुके दै 1 
रसे भगवान्‌ सुते आरोग्य सम्यक्ख तथा समाधि काश्रष्टचर 
दे। सिद्ध मगवान्‌ सवे चन्द्रो से विशेष निमेट है, स्वे सूर्यौ से 
विरोष प्रकाशमान्‌ दै । खयंभु-रमण नामक महासमुद्र के समान 
गम्भीर है- इनके आरम्धन से मुमे सिद्धि या मोक्ष प्रप्र दो! 
एक ओर जेनद्॑न आत्मा को दी कर्ता हत्त मानता 
दै । दूसरी ओर, पेसे भगवान्‌ मुभे आरोग्य, सम्यक्ल तथा समाधि 
का शरेष्ठ बर दे, युक्त भत्माओं से वरदान की याचना करना 
सिखातः दै, यह्‌ विरोधाभास यों ¶ यह्‌ सल दै कि जेन दशेन 
मक्त आत्माथों को कर्ता नदीं मानता 1 हम उनसे कोई भी फल- 
्राप्नि करवाने को आशा नदीं रखते । युक्त आत्मा हमं श्रेष्ट 
वरदान द, यह हमारी मंगर कामना दै। हम सिद्ध भगवान के 
आदर्शा को सामने रखकर इनके पद चहो का अनुसरण 
करते दै! उनके गुणों की याद्‌ करते दै । उनकी साधना के 
आचरण जीवन मे उतारे की वेष्टा करते दै । इस प्रकर वे सिद्ध 
भगवान्‌ हमारे अभ्युदय के हेतु वनते दै, अवछम्बन वनते दै । 
सम्यक्त्व शौर समाधि के छाम की कर्ता तो हमारी भात्मा 


ही दै। 


छोगस्स 


सङ्कथुरै 

शक्त-स्तुतिं 
नमुद्युणं अरिहंताणं मगवंताणं । आईगराणं 
तित्थयराणं सयंसंबुदाण' । पुरिसुत्तमाणं पएरिस- 
सीहाणं पुरिसवरपंडरीयाणं पुरिसवरगधह्थीणं | 
लोगुत्तमाणं छोगनाहाणं छोगहियाणं रोगपहवाणं 
सगपञ्जोभगराणं । अमयदयाणं चक्छुद्याणं 
मगगदयाणं सरणद्याणं बोहिदयाणं । जौवदयाणं 
धर्मदयाणं धम्देसयाणं धम्मनायगाणं धम्म- 
सारीणं धम्मवस्वररंतचच्चवद्रीणं । दीवोत्ताणं 
सरणगदपदृ्राणं  अप्यडिहयवरनाणदंसणधराणं 
वियष्ृछउमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं 
तारथाणं रुणं बोहयाणं सुत्ताणं मोअगाणं 


शक्र-स्तुति ३७ 


सव्बनूणं सव्वदरिसीणं सिवमयल-मरमम्णंत- 
मक्खय-मव्वाबाह्‌-मपणरावित्ति सिदिगद्रनामधेयं 
ठाणं ( संपाविडकामाणं › संपत्ताणं । नमो जिणाणं, 
जियमयाणं ॥ 
छाया 

नमःअस्तु अरिहन्द्भ्यः भगवदुभ्यः आदिकरेभ्यः तीयैकरेभ्यः 
स्वय॑सम्बुद्धेभयः पुरुपोत्तमेभ्यः पुरुपसिदेभ्यः पुरुपवरपुण्डरीकेभ्यः 
पुरुषवरगन्धदस्तिभ्यः शोकोत्तमेभ्यः छोकनाथेभ्यः रोकटिततेभ्यः 
ोकपरदीपिभ्यः रोकभरयोवकरेभ्यः अभयदयेभ्यः वचश्ुदयेभ्यः 
मारगदयेभ्यः शरणद्येभ्यः वोधिद्येभ्यः जीवदयेभ्यः धर्मदयेभ्यः 
धमेदेशकेभ्यः ध्मेनायकेभ्यः धमैसारथिभ्यः धर्मबरचातुरन्त- 
चक्रवत्तिभ्यः द्वीपत्राणं शरणगतिप्रतिष्ठा अप्रतिहतवरन्नानदर्शन- 
धरेभ्यः व्याडृत्तच्छद्भ्यः जिनेभ्यः जापकेभ्यः तीर्णेभ्यः तारकेभ्यः 
बुदुषेभ्यः बोधकेभ्यः मुक्तेभ्यः सोचकेभ्यः सर्वेभ्यः सरमैदरिभ्यः 
शिवम्‌ अचलम्‌ अरुजम्‌ अनन्तम्‌ अक्षयम्‌ अन्यावाधम्‌ घपुनरा- 


वृत्ति सिद्धिगतिनामधेयं स्थानं संपरप्तुकामेभ्यः संप्राप्तभ्यः नमः 
जिनेभ्यः जितभयेभ्यः 


शब्दां 
नसुल्यु्णं--नमस्कारदहौ तित्थयराणं-घमंतीये कौ 
अरिहिताणं-मरिहन्त स्थापना करनेवाले 
भगवंताणे-मगवत को सर्यसंबुद्धाणं--अपने आप वोव 
(वे भगवान कंसे है) को प्राप्त हुए 


आदगरा्णं-घमं ॐ मादि कर्ता पुरिसुत्तमाणं-पुखपो मे उत्तम 
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पुरिखसीदार्ण-पुरपो मे सिह धम्पदेसयाणं धर्मोपदेशक 
के समान धस्मनायगार्णं-धमके नायक 
पुरि्वरपंडरीयाणं-पर्पो मे धम्मसारहीर्ण-परमंरूपी रथ के 
पण्डरीक कमक के समान निप सारथौ । 
पुरिसवरगंधहत्थीणं-पुर्पो मे धम्मवर्चउरंतचक्षवषटीणं-धममे 
प्रथन गधहृस्तीके समान प्रधान प्रर चार ग्रति कानास 
छोगुत्तमाणं--छोक मेँ उत्तम करनेवाले, अतएव चक्रवर्ती के 
छोगनाहाणं--खछोक के नाथ समान 
छोगहियाणं--लोकके हितकारी दीवोत्ताणं--ससार समूह द्रप 
छोगपदवाणं--लोकमें प्रदीपक के समान गौर रक्षक 


समान सरणगदप्ा--माप शरण देने 
छोगपन्मेअगसर्ण--रोकमे वेह, भति हं, प्रतिष्ठा ह 
उद्योत करनेवाके अप्मडिहयवरनाणरद॑सणधरा्णं-- 


अभयद्यार्णे--मभयदाने देनेवाले मप्रतिहत, कही भी स्विति न 
चक्सुदयाणं--ज्नानत्पी नेनो को हो, एसे श्रेण्ठ ज्ञान दर्यानके 


येनेवादे धरने वि 
सग्गदुया्ण--मोक् मागेफो देनेवाये विय्छुडमाणं-ट्दुम मर्थात्‌ 
सरणदयार्ण--मवं जौवो फे पातिकं कर्मोमे रहति 

सरण भूत जिणार्ण--रागि पपको जीतनेवाे 
योष्टिदयाणे-करोपि बीजक जावयार्ण--राग देप फो 

दमवामे जिताने वाठ 
जीवदयाणं-मंपमनपी तितन्नार्ण--गमार समुद्र से स्वथं 

जोनर भाता तरते टृए 


प्म्मदूयाण- पमे रात तास्याण--दूरये फो नारनेवादे 
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बुद्धर्ण--्वयं वु अपुणरावित्तिः-एनेरागन 
बोहयाणं-दुसरोको वोषदेनेवाके रदित, पुनर्जन्म रहित (एसे) 
सुततार्ण--स्वयं कर्मा से मुक्त सिद्धिगनामयेयं-चिदि गति 
मो्गाणं -मौरो को कमंमुक्त नामक स्थान को 


करनेवाे ठाणं~ स्यान को 
` सव्वनूणं--सवे् संपाबिडकामाणं--पराप्त करने 
सव्वद्रिखीर्णं -सवंद्शी वकते मरयात्‌ करगे 
शिवं--कल्याण संपत्तार्ण-्राप्त हए (एसे) 
अय्ट--स्थिर नमोजिणा्ण--नमस्कार हो 
अंर्॑-रोगरहित जिन भगवान्‌ को 
शर्णेतं - मनन्त जियभयाणं-मयो को 
अन्वावाह-मनव्यावाघ,वाधा पीड़ा जीतनेवञको 

रहित 
अथे 


भँ अरिदन्त देवों को नमस्कार करता हूं । वे ज्ञानवान्‌ दै । रक्रस्तुति 
धम सृष्टि के करने बे दै । साघु-साध्वी-श्रावक-शराविका रूप 
चार वीर्थाके कर्ता दै। जिन्दोनि विना किसी उपदेश के स्वयं 
ज्ञान प्राप किया दै, जो सवे पुरुषों भं उत्तम दै, सिह ॐ समान 
निर्भीक दै, कमल के समान सुन्दरः शोभायमान एवं अर्प दैः 
खोकके ताथदै, रोक क हितकारदै। जो दीप-ज्योतिकै 
समान खोकरूपी हृदयमन्दिर में प्रकाश के करने वि दै एवं 
जो छोक के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश करे वाठेदै। जो 
स्वं जीवों को अभयदान देने वेदै, जो ज्ञान-दीन को ज्ञान 
रूपी चकु देने बडे दै, जो अच्छे मागसे भ्रष्ट हए लोगों को अच्छा 


चिवेचनं 
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माग दिखाने वेदै, जो. धमेहीन को धमेदान देने वलि दै, 
जो धमं के उपदेशक दै, धमे के नायक दै, पमे रूपौ रयके सारथी 
हे, जो धमे भे शरेष्ठ है तथा चक्रव के समान चतुरंत दै । जिस 
प्रकार चक्रवत्तौ चार दिशाओं म विजयं प्रप्र करने कै कारण 
चतुरंत कदखाता दै उसी प्रकार अरिहन्त चाये गतियो का 
अन्त कर डालने के कारण. चतुरंत काते दै । संसाररूपी 
समुद्र भे डते हए प्राणियोक दि द्वीप के समान सायक होने 
से अरिहंत ष्रीप' है । स्वं अपदा से रक्षा करनेवारे होने 
से अरिदहंत श्राण' है । अरिहस्त सम्पत्ति के दातार दैः अत 

श्रारणः हैँ । कल्याण कै लिय आपका आश्रय प्रदण क्रिया जाता 
दै अतः आप "गति है। अपम सवेगुण प्रतिष्ठित है अतः 
आप श्रतिष्ठाः है । आप केवल-क्ञान, केवल-दर्शन के धारण करने 
बे दै। आप चार घाति-कम रूपी आवरण से रदित है । आप 
स्वयं राय दरंष को जीचने बाले तथा दरों को जिनेवा है । 

आप खयं संसार सभुद्रसे तरने बारे तथा दूये को भी तारे 
बे है! भाप स्वयं ज्ञानवान्‌ दै तथा दूसरे को भी ज्ञानवान्‌ 
करने बाे है । आप स्वयं युक्त हैँ तथा दूसरा को भी मुक्तं करने 

वाले है । आप सरवन दै, सवेद द, उपद्रव रहित, अचटायसान) 

सेग~-ज्यापि रदित, अनन्त, अक्षय, वाधा-पीड़ा रित, पुन- 

सन्म रहित मोक्ष को शाप प्राप करने बले दँ। सव प्रकारके 

मय को पते जीत च्या दै, देसे जिनेश्वर को.मै नमस्कार 
करता टू । 

सिद्ध भगवान्‌ जद रहते दै, उसस्थान का नाम सिद्धगति दै। 
सिद्धगति का दूसरा नाम युक्ति या मोक्ष दै । यह स्थान अवै रोक 
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के अन्तमे $! इसे परे अलोकाकाश के सिवाय छुं नदीं 
हे! सिद्ध भगवान्‌ सुक्त होते ही वहां चरे जवे दै । स्वभाव से 
ही आस्मा इरध्वगामी दै । कम के मारसे द्वी हुदै आत्मा दी 
तिग्‌ या नीचे जाती है कमैभार का दबाव दृते दी, अत्मा 
निजी स्मावानुसार लोक की सीमा तक, जहा तक जा सकती 
है, चली जाती दै। वस्तुतः सिद्धगति या मोक्ष का अथं युक्तं 
आत्मा है ! उपचार से मुक्तं आरमाओों के रहते के स्थान को भी 
मिद्धगततिः मोक्ष आदि नामों से सम्बोधित करते दै । युक्त 
आ्माओं ओर उनके रहने के ध्यान को एक मान कर ही सिद्ध- 
गतिक पू शिषः अचल, अरुज, थक्षय, अनन्त, अन्याध्राघ घौर 
अपुनरावृत्ति इतने विशोषण जोदे दै । इतने विरोषणों को जोड्ने 
का मतठव स्वगं ओौर मोक्ष का अन्तर दिखलाना है! साधारण 
छोग खगं ओर मोक्ष को एक दी सानते दै! कोई कोई तो युक्त 
ट लाभो को घापिसि छौटने तक का साहस कर 
बढते है । उनके निराकरण ऊ यि इन विशेषणो की सार्थकता 
दै। युक्त आत्माओं का पुनरावत्तंन मानना अयुक्त दै पुनर्जन्म 
सदेतुक दै निदतुक नदी । पुनजैन्म का हतु कमै ह। शुक्त 
आतमा कमं का समू नाश कर डाङती दै त्लकरमशयो 
मोक्ष' का अथे दै सम्पण करमो को क्षय होने से आतम खूप का 
कट्‌ होना। सुक्त जीव कमे रहित होते दै! क्के भमाव से 
पुनभवके घ्र का रोदण नहीं हो सक्ता] जैसे- 
दगूवे बीजे यथात्यन्तं, प्रादुर्भवति नाकुरः । 
कर्मवीजे तथा दग्वे, नरोहति भवाकुर 11 


बीज को जलाकर राख कर डाठने से अद्र पैदा नहीं होता, इसी 
भकार कमे वौजके नाश दो जाने से मव-अङ्कर पैदा नदीं ्ोवा 1 


पटिक्ककणकडिन्नाः 
, प्रतिक्रमण-पतिज्ञा 
| भूल पठ 1 
अवस्सही इच्छकारेण संदिसह॒ भयनं . देवसियं 
पटिक्मणं ठाएमि देविय णाण-दंसण-चरित्ताच- 
सिति तव-अद्ूयारचितवणट्र' करेमि कारस्समां । 
<) 
आवश्यम्‌ इच्छाकररेण त भगवन्‌ रैवसिकं प्रतिक्रमर्ण 


तिष्ठामि हेवसिक-क्ञान-दृशंन-चरित्राचसि-तपोऽतिचारचिन्तमोथ 
करोमि कायोत्स्म्‌ । 


शब्दाय - 
आवस्सदटी--भवस्यमेव भयवं---हे भैगवन्‌ ! 
इच्छकेण -भापकी देवसिय॑--मै दिवस सम्वन्धी 
इच्छानुसार पडिकमर्ण-प्रतिक्रमण 


संदिसद-भाजा दे ठाएमि--कसा है 
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देवसिय-दिवस मम्बन्धी अडयारचित्तवणट्ू--अनिचारोक 
णाण-दंसण-ज्ञान दक्षन चित्तन के लिषए 
चस्तिचरित्त-चरित्राचरित्र करेमि -करता हू 
तव -तपके कारस्समां -कायोत्सगं , 

भावाथ 


जिन शासन मे गुरु को आाज्ना सर्वा ह! शरु के अदेशा- 
मुमोदति धर्मांचरण निर्वि फरीभूत होते ह । अतीत दोपों से 
निदृत होने के अवसर पर शिष्य शुर से प्रार्थना करता दै । हे 
भगवन्‌ ! आप सुमे आदेश दे। आपके अदेशातुसार मे 
दनिक अतिचाये से निवृत्त होने ॐ दिष्‌ प्रतिक्रमण कर्गा 
भगवन्‌ ! मेने भापके आंरदेश से मोक्ष के साधन जनान, दशन 
शौर आंशिक रूपेण चात्र को जीवन मे उतारने का प्रयत्न किया 
है। उनम कोद अतिचार दोप लगा हो तो उसकी मे याद्‌ करूगा 
ओर उसकी शुद्धि के चयि काचोत्समं कर गा। अर्थात्‌ शरीर छो 
स्थिरं वंना कर दरयापथिक सूत का ध्यान केर्‌ "मिच्छामि दुवकाद" 
क प्राव्रधित्त कर गा... 


अ्डयार किन्कवः का 


अतिचार चितन पाठ 
मूल पाठ 
इच्छामि ठाइठं कारस्तग्गं ८ पडिकमिउ ) 


( आलो ) जो मे देवसिभो अहयारो कओ 
काइओ बाहृओ माणसिओ उस्सुत्तो उमग्गो 
अकप्पो अकरणिज्लो दुज्ज्ञाभओ दुव्विचित्तिओ 
अणोयारो अणिच्छिअन्वो असावगपारग्गो नाणे 
तह दंसणे चरित्ता-चरित्ते सुए सामाइए ॒तिष्ं 
गुत्तीणं चरण्हं कसायाणं पंचण्टमणुव्वयाणं तिष्डं 
गुणव्वयाणं चण्डं सिक्लावयाणं वारसविहस्स 
सावग धम्मरस जं खंडियं जं विराहियं तस्स 
मिच्छामि दक्डं | 
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छपा 

ए्छामि स्थातु कायोत्सरमम्‌ ( प्रतिक्रमित ) ( भालोचित ) चो 
मया दैवसिकः अतिचारः छतः फायिकः वाचिकः मानसिकः 
उत्सः उन्मागैः अकल्प्यः सकरणीयः दुर्याः दुर्िचिन्तितः 
अनाचारः अनेष्टव्यः अश्रावकप्रायोग्यः तने तथा दर्शने चरि्रा- 
चरित्र श्रुते सामायिके तिसृणां गुप्रीना चतुर्णा कपायाणां पश्वा- 
नामणुत्रतानां प्रयाणं शुणत्रततर्ना चतुर्णा शिक्षाघ्रतानाम्‌ द्दश- 
विधस्य श्रावक धर्मस्य यत्‌ खण्डितं यद्‌ विराधितं तस्य मिच्या 
मे दुष्कृतम । 


शब्दां 


इच्छामि - मै इच्छा करता हू । इस्युतो-मू्रमे विरुद फवन 


ठाहइड--करनेकी कियाहि। 
कारष्छगं--कायोत्सर्ं उम्मग्गो--मागंये विरुद्ध कयन 
(पडिकमिड)--मालोचना करने पियाहा। 


केलिए अकप्पो -गावार से विरुद फाम 
(आोदृड)--दष्वुत्ति से निवृत्त फिया हि । 


हाने के च्ए अकरणिज्जो -न करम योग्य 
जो मे देवसियो--जो मेने दिवस कायं किया हा । 

सम्बन्धी दुज्ागो--मचूद ध्यान विया हे 
अद््यारो--अतिचार दुष्विचित्तिओ--अबद्ध चिन्तन 
कओ- किया हि कियारा) 
काद्रमो--शरीर सम्बन्धी अणायारो--मनाचार नियमो 
वादइो--वचन सम्बन्धी का सर्वया भग 


माणसिजो--मन सम्बन्धी क्याहा। 
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अणिच्छिअव्वो--भवाछ्ीय गुणव्वयाणं -गुणत्रत भै 

पदार्थो कौ इच्छाःकी, हो 1. वचदुषण्--चार्‌ 
असावम्गपाङमो-- श्रावक वृत्ते. सिक्खावथ्ाणं -शिकषात्रत मे 

अनुचित -कायं " किया हा । . ~ वारसविहस्स- इस प्रकार 
नाणे तहा-ज्तान मे तथा „ वारह्‌ त्रतरूप 
दंसणे-द्यनमे सावग--्रावक्न 
वचचस्ताचस्िति- देश विरति मे , धम्मस्स-धमं क 
सुए--अकाल मे भवस्यक करने मे जं--नो 


सामादए-सामायिक में खडियं-देशत. खण्डन किथा हो 
तिष्डं शुत्तीणं--तीन गृमष्तिमे ' . --जं- जो । 
चर्ण्द-चार ~ . - विराहि्यं-सवंथा विराघना 
कसायार्णं--कषाय की निवृत्ति मे कीटा) 
पंचण्डसणुञ्बयारण-- पराच, ~  तस्स--उसका 

अणुत्रत मे ,. भिच्छामि- निष्फल हैते 
तिष्ट-तीन , ,, इुकडं--सव पाप , 

भावा , 


मे चित्त एवं शसैर'को स्थिर कर अतिचारे की आरोचना 
करने के स्यि, दुष्भवृत्तियो से निदत्त होने के किये, कायोत्पगं 
करना चाहता हू । श्रवृत्ति तीन प्रकार की होती.दै-मने की 
वचन की शौर शरीर की 1 - प्रत्येक प्रवृत्ति दो प्रकार की.दोती 
ह- द्भ ओर अष्ुभ । हिसा आदि भद्‌ आचरणो मै होने 
वाही प्रदृत्ति अ्युम कहलाती है ओर अर्दिसा आदि सद्र भाच- 
रणोमे होते बाछी प्रवृति ञयुभ कहलाती दै! साधता.की 
प्रारम्भिक दृशा म अञ्भ भाचरणों का प्रत्याख्या हतु दै। 


श्रतिचार चिन्तन पाड ९७ 


इत प्रत्याख्यान भ किसी प्रकार की शटि टो जाती है यानी त्यागे 

हु अदु भाच भे पदि दने क छ्थि रदनुदूर सामी 

टाठी जाती दै\ इसकी विद्ध ॐ स्यि रयात्‌ घनः म 

आचरण मे प्रत्त होति" हिप कांयोत्सगं करना नितान्त आव- 

श्यक दै! मन वचन ओर शरीर की दुष्मवृ्तियों के किंतनेक 
प्रकार निम्न पंकतियों मै बताये गये दै, जेसेः- 

?--उत्मत्र- सर्ब प्रणीत सिदधान्तोके प्रतिकूल प्रर्पणा करना । 
कि ज्ञान अनन्तदै, अल्प वुद्धि म षद सारा का सारा नदीं 
समा सकता ¦ उस सम्पण ज्ञान के विना सव पदार्थो का पूरा 
पूरा ज्ञान नहीं हो सकता । अतएव यद्‌ उचित दै कि हम 
सवैह-कथित शास्त्रों के भनुसार बिश्व.स्थिति को समरफे, 
तकं को वलवान्‌ बनावे ओर वद्लुकरू आचरण करे । 

२--उन्मागै उन्मा भ प्रवृत्ति करना अर्थात्‌ मोश्च मामं के 
भ्रति भाचरण करना! मोश्ष के चार मार्ग है ज्ञान 
दृशे चासि भौर तपस्या । 

२--अकत्प्य-श्रावक के आचारके प्रतिङ्ूर काम करना । निर-~ 
पराधी त्रस जीवों की दिंसा नदीं करन) स्थूड असत्य से 

ञ निवृत्त होना आदि श्रावक का कलप दै 

४-- करणीय -न करने योग्य कायं करना ¡ बेहारंभ ओौर महा 
परिमरहवाजां काम धवा करना! जेसे- मांस का व्यापार 


करना, अनन्तकाय का व्यापार करना थादि श्रार्धकङे लियि 
अकेरणीय है । 


# जिसमे पदार्थो का ञान होता है, चैसे- मति ज्ञान भ्रादि । ¶ सम्यक 
तत्तव इचि । साव योगं का भत्यास्यान करना 1 
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५--दुष्यानि---आत्त रौद्र ध्यान करना । प्रिय का वियोग ओौर 
अग्रियका संयोग होने पररप्रियकी प्राप्निके स्थि ओर 
अग्रियके नाश छ छथि चितन करना आत्तध्यान है । 
हिसा, मूढ ओर विषयवासना "सम्बन्धी चिन्तन करना रौद्र 
ध्यान है । 

5 --ुर्िचिन्तन-चित्तसे अभ विचार करना ! इन अहिचारों 
म उत्सूत्र, उन्मागे, अकप्य, अकरणीय ये चार्‌ युख्यतया 
मन से सम्बन्धित दै! ये तीनों प्रकार के मानसिक, वाचिक 
ओर कायिक, अतिचार श्रावक के ल्यि योग्य नदी, अतएव 
अनाचरणीय ओौर अवायनीय है । 

७--भुत-सूत्र सिद्धान्त । 

<--सामापिक-देशविरति, या समतारूप। इन सम्बन्धी 
अतिचार सेवन किया हो, मन, घचन ओौर शरीर को वशं 
न रखा हो । क्रोध; मान, माया, लोभ इन चार कषायो का 
द्मन न किया हो । पाच अणुत्रत-स्थूर हिंसा का यागः 
स्थूर असत्य का त्याग स्थूल चोसे का त्याग, स्थूल मेयुन का 
त्याग, स्थूड परिग्रह क तत्याग। तीन शुणत्रत--दिगूत्रतः 
उपमोग परिभोग परिमाणन्रत, अनधेदण्डत्यागन्रत । चार 
शिक्षत्रत-सामायिकव्त) देशावकासिकत्रत, पोषधोषवास 
त्रत; अतिथिसंबिभागत्रत । इस प्रकार श्रावक के बारह 
तरतो का आंशिक खण्डन किया हो अथवा पूर्णं विराधन 
किया हो तो इससे उतन्न मेरा सव पाप निष्फठ हो । 


६६अदइयारच्ा रं 
निन्तानवे प्रतिंबार करा ध्वन 


उणेणं मोणेणं ्ाणेणं अप्पाणं योसिरामि । 


छया 
स्थानेन मौनेन ध्यानेन आलान व्युत्छुनामि । 
मूं 
स्थिर रहकर, मौन रहकर, ध्याम वरकर, ब्रामा को--श्रात्मो की 
पापमय पवृत्तिमो को छोडता हू । 
आागम तीन प्रकार का कटा दै जेसे- २ 
(£) सुत्राम श्रतिचार 


(२) अथांगम 
(२) शव्द ओर्‌ अथै इन दोनों स्म आयम 
से ज्ञान के ¦अस्द्र जो कोई अतिचारदौप खगा हो उसकी 
मे आछोचना करतो ह । 
८ सुद्र का पठन अस्त-्यस्त किया हो ! 
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(२) दूसरा सूत्र साथ मँ मिराकर पठा हो। 
(२) अक्षये को चोड्कर पढ़ा हो । 
(४) अधिक अक्षर मिखाकर पदा हो। 
(‰) पदहीन पदा हो । 
(६) विनय रहित पद हो। 
(७) सवर रहित पहा दो । 
(८) ञ्भयोग रदित ष्टा हो । 
(६) भाजन से अधिक ज्ञान दिया द्ो। ` 
(१०) गुरु ने ज्ञान दिया, उसे खट्टा ग्रहण किया हो! 
(११) अकाठ में स्याध्याय किया हो| 
(१२) स्वाध्याय के काठ (समय) मे स्वाध्यायन किया हो) 
(१३) अस्वाध्याय में स्वाध्याय किया हो] 
(१४) स्वाध्यायमें स्वाध्याय भ किया हो} 
पटृते समय, मनन करते समय या विचार करते समय ज्ञान 
की अथवा ज्ञान्व॑त की आशातनाकीहो। इयादिजोमैने 
दिवस सम्बंधी अत्तिचार किये हो, मेरे बे सव दोष निष्फर हो । 
सम्यक्त्व के अरिहन्व मेरे देव दै । जीवन पर्यत शुद्ध साधु ( वतैमान 
५ अतिचार आचार्य श्री तुखीगणी ) मेरे शुरु है। जिन भाषित संबर 
निजेरारूप मेरा धमे है! यह्‌ सम्यक्त्व मैने रहण किया है । 
पसे सम्यक्त्व मे जो कोई अतिचार-दोष छ्गा हो तो उसकी मेँ 
आोचनां करता हूं | 
१ श्री जिनभाषित त्वमे शंकाकीदहो। 
२ वाह्याडम्बरादि देखकर पर-मत की बाहा की दो । 
३ क्रिया के फर मे सन्देह किया हो, 


निन्तानवे प्रतिचार का ध्यान {१ 


ह पस्पापंड की प्ररसाकी हो! 
{ पर-पाप॑ड से परिचय किया दो । 
सम्यक्लरूपी रत्र ऊपर मिथ्या रूपी रज-मेड खगा हो, 
जो सेनि दित्स सम्बधी अतिचार-दोष गयि हो, मेरे वे सव दोप 
निष्फल हों । 
देश चासि ॐ सम्बन्ध मे जो को अतिचार-दोप खगा हो 
तो उसकी मै आलोचना करता हूं ! 
१-- पिरे स्थूढ प्राणातिपात-विरमणब्रत भ जो को अतिचार- 
दोष ङ्गा हो तो उसकी मेँ आछोचना करता हं । 
क) क्रोधादिवश त्रस जीवों फो गाद ( कठिन ) बन्धन से 
बाधा ह्यो, 
(ख) गहरा घाव क्रिया दहो । 
(ग) अवय का छेदन किया हो । 
(घ) अधिके भार छदा हो। 
@) आहार पानी का विच्छेद किया -हो । 
जो मैने दिवस सम्बधी अतिचार-दोष कयि ह, मैरे 
वै सव दोष निष्फठ हों । 
२-एूसरे स्थूल सृषावाद्‌ विरमणत्रत म जो कै अतिचार-दोष 
छ्गा हो उसकी मँ आखोचना करता हूं | 
क) सहसात्कार--किसी के प्रति भूखा कर्क छगाया हो । 
(ख) रदस्य करते देखकर कण्डु खगाया हो । 
(ग) स्नी-पुरुष के ममे प्रगट कयि ह्यं | 
(घ) मृषा उपदेश दिया दयो । 
(ॐ) भू केल षवि हो 


८२ श्रावकं प्रतिक्रमणं 


जो मेने दिवस सम्बधी अतिचार-दोष किये हो, मेरे वे सव 
दोष निष्फल हो । 

३-तीसरे स्थूरं अदत्तादान विरमणत्रत म जो कोदै अतिचार- 
दोष खगा दो, उसकी मे आलोचना करता दू । 
(क) चोर की चराई हृद वस्तु खी हो । 
(ख) चोर को सहायता की हो । 
(ग) विरोधी राज्य मे व्यापारादि के दयि प्रवेश किया दहो। 
(ध) फटा माप-वोर किया हो । 
(@) सरस वस्तु मे निःसार वस्तु भिखाई हो । 
जो मैने दिविस सम्बंधी अतिचार-दोष कयि हो मेरे वे सव 
दोष निष्फठ हं । 

४--चौये स्थूल मेथुन विरमणत्रत म जो कोई अतिचार-दोष खगा 
हो, उसकी मे भालोचना करता हू । 
(क) परस्त्री को भाडे -करिराये आदि ॐ वश करके आङाप- 

संखाप रूप गमन शक्या हो । # 

(ख) वेश्या आदिके साथ आलाप-तंडाप रूप गमनक्रिया दो 
(म) काम-कुचष्टापं की दयं । 
च) दूखसें के विवाह करवाये हों । 
(@) काम-मोग तीव्र अभिलाषा से सेवन कियादहो) 
जो मेने दिवस सम्बंधी अत्िचार--दोष चयि दोौ-वे सव 
दोष निष्क हों । 
कैश्पहिले तथा दूसरे भ्रतिचार मे श्राविकाओ को निम्नछिखित 


श्रतिचार कहना चाहिये-परःपूस्ष के सथ श्रालाप-सलाप सूप 
गमन कियाहो। 


निन्नानवे अतिचार का ध्यान ८३ 


{-रपाचव स्थूल परिग्रहविरमणत्रत भ जो कोद अतिचार-दोष 
गा हयो तो उसकी मँ भालोचना करता द्ू-- 
(@) चेत, घर आदि कौ मर्यादा का अतिक्रमण किया हो । 
(ख) सोते, वादी की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो । 
(ग) घन, धान्य की सर्याद्‌ा का अतिक्रमण किया हो । 
(घ) द्विपद-चौपद्‌ की मर्यादा का अतिक्रमण क्रिया हो । 
(ढ) सोने, चांदी के सिवाय अन्य धातु अथवा गृह-सामग्री 
की मर्यादा का अतिक्रमण किया हो । 
जो मने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप किये हों । मेरे वे सच 
दोष निष्फल हों | 
६- छट दिशित्रत मे जो कोई अत्तिचार-दोप लगा हो, उसकी मे 
आछोचना करता हं, 
(क) ची दिशाके परिमाणका अतिक्रमण किया हो| 
(ख) नीची दिशा के परिमाण का सतिक्रमण किया दो] 
(ग) तिरी दिशा के परिमाण का अतिक्रमण कियाद्दो। 
(घ) एक जिसी दिशा परिमाण को बढाया हो । 
@) पथ में सन्दे सहित चख्कर प्रमाणातिरेक च्या हो । 
जो मेने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोष कयि हदो, मेरे वे सव 
दोष निष्फछष्य। 
७--सातव् उपभोग परिभोग परिमाणत्रत म भोजन सम्बत्धी जो 
कोदै अक्तिचार-दोष रगा दो, उखकी मेँ भाटोचना करता हूं । 
(क) प्रत्याख्यान उपरान्त सचित्त का आहार किया हो । 
 “ (ख) सचित्त संयुक्त (अवित्त खजूर फलादि सचित्त ुटटी 
सदित) का भहारक्ियादो। ` 


४ श्रावक प्रतिक्रमण्‌ ` 


(ग) अपक धान्यादि का भक्षण किया हो। 

(घ) दुष्पक्र धाल्यादि का मक्षण करिया हो । 

(ॐ असार फलादि का भक्षण करिया हो । 

जो मेने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोष कयि हो, मेरे प सव 
दोष निष्फछ हों । 

पन्द्रह कर्मादान सम्बन्धी जो कोद अतिचार-दोप कणादो; 
उसकी भ आलोचना करता हू । 

(९) इ गाठ्कम्मे, (२) वणकम्मे, (३) साड़ीकम्मे, 

४) भाड़ीकम्मे, (५) फोड़ीकम्मे, (६) दंतवणिज्जे, () केत 

वणिञ्जे, (८) स्सवणिज्जे, (€) छक्ख वणिजे, (१०) विष 

वणिर्मे, (११) जंतपीटणकम्मेः (१२) निल्टंणकस्मे; 

(१३) दवग्गिद्ावणया; (१४) सरदह्वलयपरिसोसणय; 

(१५) असदजणपोसणिया । 

जो मैने दिवससम्बन्धी अतिचार-दोष किय, मेरेषे सब 

दोप निष्फङ हों । 
८--आठवे अनये दंड विरमणत्रत मे जो कोई अतिचार-दोष खगा 

हो तो उसकी मे आलोचना करता दू । 

कर) कंदं सम्बन्धी वार्ताङाप्‌ किया हो । 

(ख) मांड की तरदं छचेष्टाए' की हों । 

(ग) निना प्रयोजन अधिक वोढा हो । 

(घ) अधिकरण--शस्र का जोड़ किया हो । 

(ड) उपभोग परिभोग अधिक बढ़ाया हो। 

जो मैने दिवस सम्वर्थी अतिचार-दोषक्यिहय, मेरवे 

सव दोष निष्फछ हो| 


निन्तानवे अतिचार का ध्यान ५४ 


ह६- नवमे सामायिकन्रत मे जो कोई अतिचार-दोषख्गादोतो 

उसकी भे आछोचना करता हू । 

(क) मनयोग सावय कार्या मे प्रवर्ताया हो । 

(ख) वचनयोग सावद्य कार्यो में प्रवर्ताया हो । 

श) कायायोग सावद्य कार्यौ मे भरवर्ताया दो । 

(घ) सामायिक की सार सम्भार नकीदो। 

@) सामयिक का काछ पूरा हए बिना समायिक का पारणं 

करिया हो | 

जो मेने दिवस सम्बन्धी अतिचार-दोप क्विहदों। मेरेवषे 
सब दोष निष्फल हों । 
१०-दसवें देशावकासिकघ्रत भे जो कोई अतिचार-दोष र्गा 

हो, उसकी भै आलोचना करता ह । 

क) मर्यादित कषित्र से बाहरकी बस्तु म॑गाई हो । 

(ख) मयदित षत्र से बाहर बस्तु भेजी हो । 

(ग) शब्द के द्वारा भाव प्रद्रित्त कयि हों। 

घ) रूप दिखाकर भाव प्रद्रित करये ्ोँ। 

(@) कोई पोद्‌गलिक वस्तु डा कर भाव प्रदरित क्ये द्य । 

जो मेने दिवस सम्बन्धी अतिचार-द्रोष क्यि हो मेरे वै सव 
दोष निष्फर दों । 
११--म्यारदवं पौषधत्रत मे, जो कोई अतिचार दोष खगा हो 

तो मेँ उसकी आरोचना करता हू । ; 
क) शय्या-संथारे का प्रतिरेखन नदीं किया दो अथवा 
भासाबधघ्रानी से क्रिया दो । । 
(ख) शय्या-संथारेका; प्रमाजेन , नदीं क्रिया दो अथवा 


सरेखना के 
५ भ्रतिन्नार 


४६ 


श्रावक प्रतिक्रमण 


आसावधानौ से किया हो ! 

ग) उचरारप्रसवण भूमि (उत्सगे भूमि) का प्रविरेखन नदीं 
किथा हो अथवा आसावधानी से किया हो । 

(ध) उचार-प्रसवण भूमिका प्रमार्जन नदीं किया हो अथवा 
असावधानी से किया हो। 

@) पौषधत्रत का सम्यक्‌ प्रकार से पाडन न किया हो । 

जो मने दिवस सम्बंधी अतिवार-दोष क्य हो, मेरे वे सब 


दोष निष्फल हों । 
१२ बारह यथा-संविमाग त्रत मै जो को$ अतिवार-दोष 


खगा हो सो उसकी मे आटोचना करता हूं | 
(क) सुव (साघुशोके कल्पनीय) वस्तु सचित्तपर रखी ह । 
(ख) अचित्त वस्तु को सचित वस्तु से ठक दिया हो । 
ग) कारका अतिक्रमण कियाहो। 
(घ) अपनी बस्तु को दूसरे की बत्ताया हो । 
(@) मत्सर भाव से दान दिया दो। 
जो मेने दिवस सम्बंधी अतिचार-दोषक्ि हो मेरे व सव 


दोष निष्फठ हों । 


संलेखना के सम्ब॑ध मँ जो कोद अत्तिचार-दोष छगा हो-उसकी 


मै भोचना करता हू-- 


@) इस छोक सम्बंधी चक्रवती आदि के सुखो की वांछा 
कीहो। 

(ख) परलोक सम्बंधी इन्द्रादि के सुखो की वादा छी हो । 

(ग) असंयम जीवितन्य कोर्वा्ाकी हो। , 

(ध) बाहमरण की बह्वकी द्ये 


निन्नानवे अतिचार का ध्यानं {७ 


ख) काम भोगकीवह्भाकी द्ये! 
जो मैने दिवित सम्बधी अतिचार-दोष कये हों मेरवे सब 
दोष निष्फट हो । 


१ प्राणात्तिपात १० राग प्रगरहं 
२ मूषाबाद ११ दष पाष स्थानफ 
३ अदत्तादान १२ क 
४ मेथुन १३ अभ्याख्यान 
५ परिमर ९४ पे्यन्य 
६ क्रोध १५ परपरवाद्‌ 
व १६ रति अरति 
८ माया १७ मायसृषावाद 
` ६णेभ १८ मिथ्यादर्शनशल्य 


जो मेने अठारह पराप- सेवन कयि ह मेरे वे सव पाप 
निष्फछ दों। । 


3 (र 
समुर बन्दर विहि 
सुगर वदन विधि 
मूढ पाठ 

इच्छामि खमासमणो बेदिडं जावणिज्नाए 
निसीहिभए अणुज्ाणह्‌ मे पिरग्गहं , निसीहि 
अहकायं कायसंफासं खमणिल्ो मे क्िरामो 
मप्पकिरुंताणं बहूुमेण भे दिवसो वहूक्कंतो जत्ता 
मे जवणिज्ञ' च मे खामेमि खमासमणो देवसियं 
वहकस्मं आवस्सियाए परडिक्मामि खमासमणाणं 
देवसिआए आसायणाए्‌ तिततिसन्नयराए 
जरकिचि मिच्छए मणटुक्कडाए बयहूकटाए 
कायटुकडाए कोहाए माणाए्‌ मायाए छोभाए 


सुगुरु वंदन विधिं ५६ 
सव्वकाल्ियाए सब्वमिच्छोवयराए सव्वधम्माइ्क्- 
मणाए आसायणाए जो मे स्नहयारो कओ तस्स 
खमासमणो -पडिक्छमामि निन्दामि गरिहामि 
अप्पाणं वोसिरामि | 

छया 

इच्छामि क्षमाश्रमण ! बन्दितुं यापनीयया नेपेधिक्या भनु- 
जानीत मम सिताचग्रहम्‌ निषेधी अधः कायं कायसंस्पशंम्‌ क्षमणीयः 
भवद्भिः छामः अल्पष्ठन्तार्ना बहुदचभेन भवर्ता दिवसो व्यतिक्रान्तः 
यात्रा भवताम्‌ यापनीयं च भवंताम क्षमयामि क्षमाश्रमण दैवसिकम्‌ 
व्यतिक्रमम्‌ आचश्यक्या प्रतिक्रामामि क्षमाश्रमणार्ना देवसिक्या 
अशातनया त्रयख्िशद्न्यतसया यक्किचिन्मिथ्यया मनोदुष्छृतया 
चचोदुष्छतया कायदुष्ृतया स्मिथ्योपचार्या सर्वधर्मातिक्रम- 


णवा आशातनया यो मया अतिचारः छतः तं श्वमाश्रमण ! प्रति- 
क्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं ध्युत्छजामि 1 


दब्दाये 
इच्छाभि--मे इच्छा करता ह । अणुलाणह--प्रादे्च दै 
खमासमणो-है क्षमावान्‌ श्रमण । मे- मृ 
चंदिडं--वन्दना करने की मिडगगह-परिमित्त स्थान में 
जावणिल्ञाए--शक्ति के मनुृसार प्रवेश करने का 
निसीहिभाए-शरीर को पाप निसीहि-पापक्ियाको 


क्रियासे हटाकर रोकनेवाछा 


६9, 


अहोकाय॑--मं प्रापके चरण का 

कायर्सफाघं-मेरे शरीर से- 
मस्तक से स्पशं करता हुं ! 

खमणिल्लो--आप क्षमा करने 
योग्य हं प्रतः क्षमा करे 

भेरा पको 

किखंमो-श्लाम अर्थात्‌ कष्ट ¦ 
हुभा तो 

अषप्पकिठंताणं-अग्लान भवस्था 
मे रहकर 

बहसुभेण--बरहुत शुभ क्रिया से 

भे--आपने 

दिवसो-दिवस 

व्क! तो--बिताया 

जता--सयमरूपी यावा 

भे- निर्वा है आपकी 

जावणिल्न--शरीर मन तथा 

इन्द्रियो की पीडा से रहित है । 

च--्नौर 

मे-भ्रापको 

खामेमि--खमाता हूं । 

खमासमणो -हे क्षमाक्नमण 1 

देवसियं--दिवस सम्बन्धौ 

बटकस्म--श्रपराघ को 


श्रावकं प्रतिक्रमण 


अवस्सियाए--आवश्यक क्रिया 
के केरनेमे जो विपरीत प्रावरण 
हमा हा उससे 
पडिकमामि--निवृत्त देता ह । 
खमासमणाणं--मप, 
क्षमाश्रमण की 
देवसिभए-दिवस सम्बन्धी 
भासायणाए--आशातना से 
तित्तिसस्नयराए-तेतीस मे से 
किसीसे भी 
जं किचि-भौर जो कोई 
मिच्छाए--मिथूया भावसे कौ हुई 
सणटुकडाए--दष्टमनसे की हुई 
बयदुकडाए--दरष्ट वचनसे की हुई 
कायदुक्षडाए-शरीर की 
दुचेष्टासेकी हुई 
कोहाए- क्रोध से की हुई 
भमाणाए--मानसेकी हुई 
माय।ए--मायासेकी हू 


: छोभाए-लोभसेकी हुई 


सन्वकाटियाए--सर्वकाल 
सम्बन्धी 

सब्बमिच्छोवयराए--सव प्रकार 

के भिथूया भ्राचरणो से परिपुणं 
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सव्वधम्माहकषमणाए--सवेपकार खमासमणो-रै कषमाध्रमण 1 


केधमे का उल्छघन पडिकषमामि--निवृत्त हाता हं । 
करनेवारी निन्दामि--उसकी निन्दा 
आसायणाए--अचातना से करता हु! 
जो-जो गरिदामि-गुरं साक्षो से गहा 
मे--मृङ्षसे , करता हं । 
अइयारो--प्रतिचार अष्पार्ण--आात्माके सावद्य 
कञ-किया गया है । व्यापारको 
तस्स --रते वोसिराभि-स्यागता हं । 
भावा 


शुर के भ्रति शिष्य का कैसा वर्वाव होना चाहिये, इसका 
क्माश्रमणसुत्र भे सुन्दरतम दपदेश है) टम इसके असुसार 
चलकर अपन जीवन को नघ्र शओौर आदश बना सक्ते है ! नम्र 
जीवन एकान्त सुन्दर होता दै। अहंकार भावना से जीवन 
छुटि अर अभिलनसार वने जाता । हमे निजी आष्वरणों 
को सरख घनाना चाहिए, यही इसे पठने का साभ है) शिष्य 
गुरुकेन अति निकट ओौर न अति दूर खडा रहकर शरसे प्राथेना 
करतादै। हे क्षमाश्रमण! मँ मेरे शरीरको पाप-क्रियासे 
हटाकर आपको षन्दना करना चाहता हू । इसि भाप सुक 
आपके चारों ओर शरीरप्रमाण कषत्रम, आपका जो स्थान निर्धारित 
दै, दसम वेश करने की आश्ञा दँ । (रुर ॐ समीप जामे ॐ स्थि 
गुरु का आदेश ठेना शिष्य का कत्तव्य है) गुर शिष्यकी विनीत 
भावना को देखकर ऽसे बन्दना करमे की आहा देते है! ठव 
शिष्य बह उपस्थित होकर पिर गुरसे भैना करता है भो !, 
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आप शुके आज्ञा द, भै आपके चरणका भस्तकसे खशं कर । 
( शुर की आज्ञा केकर गुर क चरणों को सिर से स्पशं करता है } 
चरण-सपशं कसे ॐ बाद गुह से क्षमा-याचना करता है 
हे गुरुदेव ! भपके चरणो को छते से भापको कष्ट पवा हो 
तो मै आपका क्षमा-प्ाथीं हूं ।. 

शिष्य-- क्या आपने अग्छान अवस्था में रहकर बहुत शुभ 
क्रियापूक दिनि बिताया १ 

गरुद, मैने दिन शो छम अनुष्ठान से सफल किया है । 

शिष्य--आपकी संयम यात्रा सव प्रकार को बाधोओंसे 
रहिव दै १ पका शरीर मन की चंचरता ओौर इन्द्रियो कै 
विकासो से'अवापित दै १ 

इसके घीद्‌ शिष्य अपने अपराध की क्षमा-याचना करता 
हृ कता दै-हे क्षमा श्रमण | दिनि मे या रत मजने या 
अनजान मे आपका कोई भी अपराध कियाहो वो उसके चयि 
भाप युम क्षमा करर । भगवन्‌] भप सुमे आज्ञा दँ--अपनी 
आवश्यक क्रियाओं के -प्रतिद्र जो कोद आचरण क्ियादहो 
उससे मै“ नित्त दोऽ ( विशेष आप्र पूर्वक ) दे क्षमाधरमण ! 
अपी तेतीस प्रकार की भाशातनार्ओं मे कोद भी दिन-सम्बत्धी 
यां रातनि-सर्म्बन्धी आशाततना से मेने अतिचार सेवन किया हो तो 
इससे ये निवृत्त होता हू । अविनय होने के कारणों का इल्रेख 
करता इभा शिष्य कता - दै-प्रभो ! अविनय होने कै इतने 
कारण दै मिथ्या भावना मन की चुरी शरवृत्ति, शरीर की घुरी. 
परवृत्ति क्रोधं "अहंकार, चख; कपटः खोभ, आसक्ति } "दन कारणो; 
भँ से किसी भी कारण ते मैने आपका अविनय किया हो-तो 
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उससे म निषत्त होता हू । एव दिन या रात किसी भी क्षणमे 
वतमानः भूत या भविष्य मे ( भविष्य मे गुर के अनिष्ट करने का 
संकट कर ठेना ) सव प्रकारके मिभ्यचर्णोसे होने बाी 
या सव प्रकारके धमे का अतिक्रमण करने वाटी आशातना के 
हारा मेने जो कोई अतिचार सेवन किया हो तोउमसे भीमे 
निषत्त होता दू ओर इस प्रकार द्‌ संकल्प करता हू कि भविष्य 
मे कोदै आशातना नदीं करगा। अतीत मेँ भने जो कुल अति- 
चार सेवन क्रिया, उसकी मँ निन्दा करता हू, गहा करता हू 
यानी बिशेषरूप से निन्दा करता हू । 


कल्क खटकर फा 
मूठ षाठ 
तस्स सव्वस्स देवसियस्स अ्यारस्स दुच्चितिय 
दुम्भासिय दुचिद्ियस्स आरोयंतो पडिकमामि 
निदामि गरिहामि अष्पाणं वोसिराभि ॥ 


काया 
तस्य स्वस्य दैवसिकस्य अतिचारस्य दुशिन्तित दुर्भाषित 
दुःस्थितस्य आछ्टोचयन्‌ प्रतिक्रामामि निन्दामि गहं आत्मानं 
व्युरछ॒जामि । 


शब्दार्थं 


तस्स -उस देवसियस्स--दिवस सम्बन्धी 
सेन्वस्स-सभी अश््यारस्स--अतिचारकी 
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दुच्चितिय -दुष्ट विचार तिन्दामि--भत्म-निन्दा करत, हं । 
दुव्भासिय दुर्वचन गरिदामि -नृरुसा्ी ते गर्ह 
दुचिद्टियस्स--शरीरकी कुरेष्टाल्प करता हू । 
आोयंतो--आलोचना करता हमा अप्पाणं -पापकारी आत्मा को 
पडिकमामि -निवृत्त होता हु! वोसिराभि-पयागता ह । 
भावार्थं 
- मनने दुरे विचार क्र, घुर्‌ वचन बोट कर एवं शरीर फी 
पापकारी प्रघृत्ति कर जो दिन मे अतिचार किये दह, उन सवकी 
आछोचना करता हुभा निवत्त होता हू 1 आत्मा की निन्दा 
करता हू, गहा करना हूं । पापमय आचरणों को यागता हूं । 
मानव मन की धृत्तियों का दास होता है! मन पर विजय 
पानेवाला मनुष्य वचन भौर शरीर पर सहज ही षिजय पा 
छेता दै । वचन अौर शरीर की दुष्बृत्तियों मे मन का वड़ा 
हाथ दै! अतएव मन का स्थान सवसे पहला दै । वचन ओर 
शरीर उसके अनुगामी दै। यद्यपि ततः इन तीनोकी प्रृत्तियां 
स्वतन्त्र है ; नथापि वहुधा एक का दूसरे पर असर होता दै! 
इन तीनों मे एक की या तीनों की दुष्प्दृत्तियोँ से जो अतिचार- 
दोष गता दै--उसकी शुद्धि के तीन साधन वतङाये दैः- 
(?) आत्मनिन्दा 
(२) आत्मगरह 
(२) दुष्मवृत्ति का ्रलास्यान 


अपने अवगुणों की निन्दा करना वड़ा कठिन दै । शुरु के 
समक्ष आत्म-दोषों को प्रकट करना उससे भी कठिन दै । आत्म- 
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पायौ का निरेभ तो सवसे कठिन टै। आत्म-निन्दा ओर 
आल्हा से माग इद्ध होत दै । शद्ध मावना से कममल दूर 
हेते ६ भौर आतमा पूत दोषं से मिवृत्त हो जाती दै। इस 
प्रकार ये दोन अतीत दोपों की शुद्धि पाय दै । दुष्रवृत्ति का 
प्रयास्यान करता, वतमान ओर भविष्य मे गनेव दोषो से 
पथक्‌ रहने फे इपाय दै ! अतीत दोपों का प्रायश्चित्त कला, 
वर्तमान ओौर मदिप्य ॐ दोपों का मिरोध करना ही भलम-दयुद्ध 
का्रे्ठ उपाय दै। 


@ _# ® 
चक्र स्र्ग्छ 
चार मगल 
मूर पाठ 
चत्तारि म॑गरु--अरिहन्ता मंगर, सिद्धा मंगर, 
साहू मंग, केवलिपन्नतो धम्मो मंगर, चत्तारि 
खोगुत्तमा--अरिरदता रोगुत्तमा, सिद्धा छोगुत्तमा, 
साहू रोगुत्तमा, केवल्पन्नतो धम्मो रोगुत्तमा, 
चत्तारि सरणं पवज्जामि, अरिहंता सरणं पवञ्जामि, 
सिद्धा सरणं पवज्जामि--साह सरणं पवज्जामि, 
केवलिपन्नतं धम्मं सरणं पवभ्जामि । 
छाया 
चत्वारो मङ्गछम्‌-अर्हैन्तो मङ्गख्म्‌, सिद्धाः मङ्गलम्‌, साधवो 
मङ्गटमः केवर धमोमङ्गछम्‌, चस्वारो छोकोत्तमाः- अन्तो 
छोकोत्तमाः सिद्धाः डोकोत्तमाः, साधवो रोकोत्तसाः, कैवलि्रह्ञपतो 
धमोखोकोत्तमः चतुरः शरणं प्रपये, अंतः शरणं प्रपद्ये सिद्धान्‌ 
शरणं प्रपद्यं साधून्‌ शरणं रपय, ` केवन्तं शरणं प्रपद्ये । 


भगल 


मगछके 
दो प्रकार 
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शब्दार्थं 
चत्तारि ्मगछं--चार मगल है धम्मो रोगुततमा--मं रोकोत्तम 
अरिहंता म॑गङं--अरिहत मगर चत्तारि सरणं पवज्जामि-चार 


सिद्धा म॑गङं-सिद्ध मगल शरणको ग्रहण करता है । 

साहू मंगर -साधु मंगत अरिहंता सरणं पवस्जामि- 

केवल्िपन्नतो -केवङी-कथित ` अरिहृत्तकी शरण ग्रहण 

धम्मो मंगठं-धमे मगल करता हे । 

चत्तारि छोगुत्तमा -चार पदाथं सिद्धा सरणं पवज्जामि--सिद 
लोकम उत्तम द । ` प्रगवानृकी शरण ब्रदण करता हं । 

अरिहंता छोगुत्तमा--मरिहन्त साहू सरणं पवञ्जामि--साधुगं 
छोकोत्तम की शरण ग्रहण करता हूं । 


सिद्धा ोगुत्तमा -सिड़ सोकोत्तम केव छिपन्नतं--केवरी-कथित 
साहू खोगुत्तमा -साषु रोकोत्तम॒ धम्मं सरणं पवज्जामि--धमेकी 
केवरिपर्नत्तो -केबरी-कथित शरण ग्रहण करता हं । 

मङ्गल का अथे दै विघ्रका नाश करना। विघ्रहोनेकाहेतु 
कमफल दै कर्मोदय होने के कारण ही यथेष्ट सिद्धि म बाधायं 
उपरिथत होती दै । विश्ुद्ध आस्माओं का स्मरण, उपासना एव 
बि्चद्ध आचरण कसमूहों का क्षय करने वे दै । अतः यह्‌ 
मंगल है 

मगर शो प्रकारकेदोते दै द्रन्य म॑ग भौर भावर्म॑गेख। 
गुण शून्य संगर को द्रव्य म॑गठ कहते हँ । यह्‌ वस्तुतः मंगल नदी, 
केवट उपचार मात्र है। जसे-दरवा, रेडी आदि पदाथ छोक- 
दृष्टि से मंगेल माने जते दै। भावर्मगछ्से सगुण मगर्का 
तात्पर्य है \ यद परमार्थ स्प से म॑गठ है । 
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अरिदन्त, सिद्ध साघु ओौर ेबटीभाषितधमे भंग क्यों पहं ० 
है, यह तो स्ट ही है, क्योकि अरित संयमी होते दै ओौर घाति स 
कमौ से रदित होते है, सिद्ध सब कर्मा से रित दते दै । साधु 
छः जीवकाय ॐ रक्षकं तथा संयमी होते है । इनकी उपासना से 
या स्मृति से कमक्षय होता दै अतः यह्‌ मंगर है 1 
घम संवर या निर्जरा रूप दै। संवर कर्म-निपेध करने बारी 
आत्मा की अवस्था है ओर निजेरा ध्घे हृए कर्मो को तोडने वाटी 
यम प्वृत्ति-कूप आत्मा ढी अवस्था है । संवर से कमे का निरोध 
होवा है एवं निजेरा से आमा उञ्ज्वछ होती दै। अतएव धमे 
मङ्गल है । 
ये सव मङ्गल करने वे द, इसील्यि रोक मँ सत्तम दैः 
ओौरं खोक मे उत्तम दै, इसोख्यि इनकी शरण ग्राह्य है। एक 
छोटे से दोदे मे कहा दै 
ए चास शरणा समा, ओर न सगो कोय। 
ज्ञे भवी प्राणी आद्रे, अक्षय अमर पद्‌ होय ॥! 


कहराहयरि काट 
ज्ञानातिच।र पाठ 

मूढ पाठ 
आगमे तिविह पन्नते । तंजहा पुत्तागमे, 
अस्यौगमे, तहुमयागमे। एभस्स सिरिनाणस्स जो मे 

अइयारो क तं आलेएमि । 
जवा, वच्चामेलियं, हदीणक्छरियं, अच्च 
क्खरियं, पयहीणं, विणयहीणं घोसदहीणं, जोगहीणं, 
स॒टुदि्न, दट्टुपडिच्छिय, अकाले को सञ््ायो, 
कारे न कमो सन्च्राभो, असञ्ाए्‌ सञ्घ्ादभ, 
सज्छाए न सच्छाइथं, जो मे देवसिओ अहयारो 

कभो तस्स मिच्छामि दुकड 
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छाया 
आगमः त्रिविधः प्रनप्नः। तद्यथा सूत्रागमः अर्थागमः तटुभया- 
गमः। एतस्य श्री ज्ञानस्य यो मया अतिचारः कृतः त्' आरोचयामि 
व्याबिद्ध व्यत्याम्न डतं,दीनाक्षरिकम्‌, अययक्षरिकम्‌, पददीरन, विनय- 
हीनं, धोपहीन, योगदीरन, युष्डुदक्त, दुष्टुमतीच्छितं, अकाठे छतः 
स्वाध्यायः, के न कृतः स्वाध्यायः, अस्वाध्याये स्वाध्यायितं- 


खाध्याये न खाध्यायितं, यो मया देवसिकः अतिचारः कृतः तस्य 
मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ 


शब्दां 
आरगसमे-भ्रागम कञओ-क्िय। हे तो 
तिविहे-तीन भरकारका तं--उसकी 
पत्नते-कहा हं आलोएमि-भ्रारोचना करत। हु 1 
तजदा--जंसे 


ल्ंवाइद्ध --सूव के पाठ उत्ट प्ह्ट 
सुत्तागमे--( १) सूत्रागम--मूल- पढे हा) 


पाठरूपया शृन्दलूप जागम वञ्चामेलियं--सूव्र के पाठके साय 


अल्थारमे-(२) अर्थागम-- दूसरे पाठ जोड कर पठे हा । 
प्रथेरूप ्रागम हीणक्खरियं--हीन श्रक्षरयुक्त सूव् 
वदुभयागमे-शब्द श्रौ पर्थं इतन॒ पाठ पठे हा । 
दोनो रूप श्रागम भद्चक्खरियं--अधिकं श्रक्षरयुक्त 
एञथस्स--इस पाटप्डेहा। 


सिरिनाणस्स-शरयुत श्रम का॒पयदीणं--पदहीनूत्र पाठ पटे हा । 
जोगी विणयदीर्णं - विनेय रहित प्रठन 
मे--मेने क्रिया हा। 
अद्यारो -- अतिचार , , धोसदहीणं--घोपहीन पढ़ा है । 


७२ श्रावकं प्रतिक्रमण 


जोगहीणं -योग रहित पढा हे! सञ्फाभो स्वाध्याय 

सुद्‌ इदिन्नं-्रयोग्य को प्रधिक असज्माए -्रस्वाध्याय काले 
ज्ञानि दिया दहा । न सङ्फाईयं - न स्वाध्याय 

दुर्‌ टुषडिच्छिवं गुरसे प्राप्ठ क्याहि। 
ज्ञान विपरीत रूपे ग्रहण जौ मे-जो मेने 


किया हा । देवसिओ--दिवस सम्बम्धी 
अकष्े- रकार मे अडइयारो--प्रततिचार 
कओ-किया हा । कओ- कतिया हे । 
सज्फाओ--स्वाध्याय तस्स--उसका ` 
करे न-कार मे नही मिच्छामि -निष्प्लहि) 
कओ -किया हा । ` दुक्डं--पाप 
भावाथं 


ज्ञान ““रसायनमनौषधम्‌", विना ओषध का रसायन है । 
ओपयि मे केवर देहिक रोगो को मिटाने की क्षमता दै। ज्ञान 
मानसिक रोगों का" भी नाशक है। शरीर-रोग तो मानसिक 
विकारो के अभाव स्वतःदही नामशेष दहो जाते दै। ज्ञान 
बिञ्ुद्ध जीवन का ' निर्माता ओौर सदूभाचरणों का दशक है । 
ज्ञान क चिना सत्‌ क्रियाँ का परा पूरा भान नदीं शो सकता । 
कषान कीं दूसरी जगदयं से नदीं आता दै। वह हमारी अत्मा 
का गुण दै! आगम-सिद्धान्त हमरे ज्ञान को जागृत करने करा 
साधन दै। सिद्धान्त के अनुसार हम ्दूभावनार्ओं को वलवान्‌ 
घना सकते दँ । अतः सिद्धान्त का स्थान हमारी ष्टि मे अवि 
मदत््पूं दै । हमारे ठक्षयभूत सिद्धान्त सर्वज्ञ भौर सदशी 
भगवान्‌ महावीर के बिचार दँ ओर सुषमां स्वामी का गुम्फन्‌ 
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है! दूसरे श्यं मे भगवान्‌ महावीर के स्फुट अथं सुधर्मा भ्वामी 

ह्वासा संकल्ति कयि हृएहै। स्के मृल पाटोंकां अध्ययन 

करना सिद्धान्त-पटन ६ । अथैका ओौर इन दोनों (सृत जीर 
अर्भ) का अध्ययन करना भी सिद्धान्त-पटन टै। सिद्धान्त 
पठन ॐ सम्बन्ध मे जो ववदृह्‌ वातं वर्जनोय है, उनक्रा उन 

ज्ञानातिचार सूत्र मे स्पष्ट उल्ल ई 1 

(११ सूत्र के शब्द्‌ भौर वाक्य जिस प्रकार £, उनको ब॑ट-ंट ठंग 
से पदाना प्रथम ज्ञानातिचार दै । 

(२) अपनी वुद्धि से वनाये हए पठं का प्रक्ष कर सूत्र पटना 
दूसरा ज्ञानातिचार है । चूर इससे सिद्धान्त फी प्रामाणिकता 
मे वाधा भा आती है। 

(३) अक्षरे को द्ोड्‌ कर सूत्र पदूना तीसरा क्तानातिचार टै । 
क्योकि अक्षरों को द्योडुकर पटने से उसका अर्थ ही समम में 
नदीं भा सकता, ओर उसका स्वरूप मी विकृत टौ जाता ई । 

४) अधिक अक्षरो को जोड़ कर सूत्र पटना चौथा क्षानातिचार द । 

(४) पदों को दोड़ कर सूत्र पटुना पांचवां नानातिचार द । विभक्ति 
अन्तवाछे शब्दों को पद्‌ कहते दै । यथा ''लोगस्स" यह्‌ पष्ठी 
विभक्ति अन्तपद्‌ द ¦ विभक्तिका अथं विभाग दै! इससे 
एक शब्द्‌ से दूसरे शब्द्‌ का ओौर एक अथं से दूसरे अथे का 
विभाजन होता दै । छोगस्स यह्‌ लोक शब्द्‌ के अन्त मे पष्टी 
विभक्ति दै। इसका अथे दे लोक का | ।उन्मोयगरेः यह्‌ 
द्वितीया विभक्ति दै, इसकाभथं दै उदोत करने वाँ को! पदों 


को यथावत्‌ न पटने से सूत्र-अथं का विपर्यास हो जाता दै! 
(£) बिनयदहीन- वा ज्ञानातिचार दै । 


# 1 श्राचके प्रतिक्रमण 


(ॐ) घोषहीन-सातवां ज्ञातातिचार दै । 

८) योग्दीन-आठबां ज्ञानातिचार है । 
विलय का अथं दै आशातना को वजेना या भक्ति-बहुमान 

करना। - 

घोष--उदात्त-अमुदात्त आदि व्याकरण निर्दिष्ठ स्वयं कै 
उश्ारण है । जसे किसी स्वर को धीमे बोढना शौर किसी को 
जोर से बोखना इत्यादि । 

योग- मनः वचन ओर शरीर की प्रवृत्ति करना । (योग 
रहित से ज्ुभयोग रहित सूत्र पटने का तात्प है) । 

(६) अल्पक्ञान क योग्य व्यक्ति को अधिक ज्ञान सिखाना नौव 
अतिचार दहै। इस विषय मे कई लोगों को सन्देह रहता है 
फि अयोग्य को ज्ञान देना अतिचार क्यों { अयोग्य व्यक्ति 
मी ज्ञान देनेसे योग्य बन सकते है। ज्ञानके अभावे 
तो सव अयोग्य ही होते है । इसका उत्तर यह दहै, कम 
ज्ञान बे अयोग्य होते है, ओौर अधिक ज्ञान बाले योग्य 
होते दै, यदह मानना अनुचित दै! योग्यता आर अयोग्यता 
सिफं ज्ञान पर ही निर्भर नदी, इनकी कसौटी पुरुष की सद्‌- 
भावना, सष्टिवेक ओर ज्ञान का सदुपयोग है! जो.पुरुष 
अविनीतः उच्छु जओौर अविवेकी होता दै तथा दुर्मावना 
को फटिति करना ही जिसका एकमात्र ञान पटने का रक्ष्य 
रहता ई, वह्‌ ज्ञान का अपाह) इसप्रकारके पुरूपको 
ज्ञान देना सप को दूध पिने बाढी छोकोक्ति को चरिताथे 
करना दै। अयोग्यके हृदयम अधिक ज्ञान समा नीं 
सकता । षह किंसी न किसी रूप मे उसका दुरुपयोग करी 


नानातिचार + ८. 


डाख्ता है, जिससे न केवल उसकी दी अयगणना होत्ती 
है, अपितु क्ञान ओर क्षानदाता की भी भत्संना षटौती है । 
अत. पात्रापात्र परीक्षापू्वक ज्ञान देना सवेथा उचित अर 
सद्विेकपूणं कार्थ ह । 

(१०) गुरुके दिये हए ज्ञान को प्रतिकूल बुद्धि से ठेना दस्तवा 
ज्ञानातिचार है । 


(११) अकार्‌ मे स्वाध्याय करना 
(१२) काट मे स्वाध्याय न करना । 


(१३) अस्वाध्याय मेँ स्वाध्याय करना। 
(१४) स्वाध्याय मे स्वाध्याय न करना । 

क्रमशः १११ १२, १३१ १४ क्ञानातिचार है । उक्त रीत्या 
चथद्द्‌ प्रकार से ज्ञान पटने मे जो अतिचार सेवन किवाहो ता 
उस सम्बन्यी मेरे सव पाप निष्फड टो । 


दण खर्वं अहा 
दशन-स्वरूप अतिचार 
भूल पाठ 
अरिहंतो सहदेवो, जावल्ीवं सुाहुणो गुरणो । 
जिणपप्णत्तं॑तत्त, इथ सम्मतं मए गदहियं 
एभस्स सम्मत्तस्स समणोवासपणं पच अडइयारा 
पेया जाणियन्वा न समायरियव्वा तंजहा 
१ संका २ कंसा ३ वितिगिच्छा ४ परपासंडिपसंसा 
५ परपासंडिसंथवो जो मे देवसिभो अडइभारो 
कञो तस्स मिच्छामि दृक्ष । 


छायां 
अर्हन्‌ मम देव, यावल््ीवं सुसाधवो गुखः 
जिनप्रह्ञप' त्म्‌! इति सम्यक्त्वं मया गृहीतम्‌ | 
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एतस्य सम्यक्त्वस्य श्रमणोपासकेः पश्च अतिचाराः प्रधानाः 
ज्ञातव्याः न समाचरितन्याः तथथा शंका काटा विचिकित्सा 
पृरपाषण्डप्रशंसा परपाषण्डिसंस्तवः यो मया देवसिकः अतिचारः 
कुवः तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ । 


शब्दां 
अर्तो महदेबो-भरिहत  तंजदा-वे इस प्रकार हे 
भगवान्‌ मेरे देव ह । संका--केवरी के वचनो में शका 
जावन्नीवं--जीवन पर्यन्त करना 
ससाहूणो गुरुणो--उत्तम साधु कंखा--भवीतराग-कथित मार्गेकी 
गरुदे वाछा करना 
जिणपण्णत्त-जिन - केवली वितिगिच्छा--परमके फलमें 
भ्ररूपित सदेह करना 
तत्त --ततत्व घम है परपासंडिपकंसा-प्ररपापडी की 
इय सम्मतं--दइस समयकःव को शसा करना 


सए गदियं १--मेने ग्रहण किया हं परपासंडिसंथवो-परपापंडी का 
एञस्स-- इस परिचय करना 
सम्मत्तस्स-सम्यकत्व के जो मे--जो मेने (शस सम्बन्ध भे) 
समणोवासपर्णं-ध्रमणोपासकं को देवसियो-दैवसिक 
पंच अश्यारा- प्राच भ्रतिचार अडयोरो--अतिचार 


पेयाला- प्रधान कओ-क्िया हो 
जाणियव्वा --जानने चाहिये तस्स--उसका 
न--नदी ई 
नही 1 मिच्छामि दुकड-पापमेरे स्ये 
समायरियन्वा--भ्राचरण करना निष्फक हो । 


चाहिए 


पम्कूत्व 
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भावाथ 

जेन दशन भे सम्यक `का महत्वपूरण स्थान है। मोक्ष ॐ 
चार मा्मःवतछाये गये दै । उनमें इसका स्थान सवसे पा दै । 
वस्तुतः होना दी चाहिये । क्योंकि. जवत॒क, हमारा कोई एक. 
निश्चित रक्ष्य नदं वनता तृवतक हम छुं भी नदीं कर सकते । 
सम्यक्त्व जेन दृष्टिकोण का स्थिरशक्ष्य या मध्यविन्दुं है । इसी 
के सहारे सुसु पुरुप आत्म-साधना की भोर अग्रसर होते है । 
को पुरुष आत्म-मुक्ति के छिए जो आचार पाटना चाह. उसमे 
उसका विश्वास ही नही, तो वह उस दिशा मे सफठ नहीं हो 
सकता ¦ यह्‌ एक अकाघ्य नियम है कि हम वही कांम करना 
चारहेगे कि जिसमे हमारी श्चि पेदा हई, एवं जिसंम हमारा, 
विश्वास दै! बिना इनके प्रथमतो हम कोई कामकरही नदीं 
सकते, ओर यदि परिस्थितियों के कौरण करना पड़ेतो उसंमे, 
सफरुता नदीं मिट सकती । अतएव सवे प्रथम हमारा यहं 
कर्तव्यषहोजातादै करिंम जो करना चरा, उसमें पृरे रुचि 
एवं विश्वास पेदा कर भौर बाद्‌ मे उसमे जट जायं । सम्यकत्व 
ठीक यही चीज दै! आस्म-साधक का जो सही खक््य एवं सत्यमे 
विश्वास दै, वद्य सम्यक्ख दै! आतत्म-साधक का छक््य आत्स- 
मुक्ति दवा दै। अगर दसे आत्मा एवं युक्ति मे विश्वास न हो 
तो वह भात्म-साधना क्यो के इसक्णि सवेप्रथम आत्मादि वत्तौ 
पर यथाथ विश्वास होना चाहिये । इसके वाद्‌ आत्म-शरुक्तिके 
जो उपाय दै ; जिन्हे धर्मकदते दै, उन पर सदी श्रद्धा होनी चाटिये ।.. 
सवके सव मनुष्य अपने धाप इन तत्वों की असलियत तक्र . 
पुव नही सकते । अतः इनका पथ-दशेन करने बले साधुं 
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के प्रति भी आत्म-विश्वाख होना जरूरी दै। इसे सपमे यों 
कद सक्ते दै करि देव, गुर ओौर धमे के प्रति सशरी श्रद्वा करना 
जरूरी दै ओौर षदी सम्यक्त्व दै। देव पर हमे विश्वास सरि 
करना होगा कि बह हमारी आत्म-साधना के मार्म-दशेक दै 1 वह 
सदा जीषित्त नहीं रहते अतः उनके अनुगामी एवं उनके तरवो की 
ज्याख्या करने बे श्चुद्धाचारी साघुओं पर विश्वास करना होगा 
जो हमारे धरमगुर होति दै । धर्म जो हमारी आत्म-मुक्ति का साधन 
है; उस पर विश्वास दोना तो स्वाभाविक ई । सम्यक्त्व सम्यग्‌ 
ज्ञान एवं सम्यग्‌ चारित्र की जड दै, इसके विना न तो सम्यग्‌ ज्ञान 
हो सकता है न सम्यग्‌ चारित्र । या यों यह सकते दैः किं सम्यक्त्व 
आत्म-साधना की पदी मंजिल दै । इसको तय किये विना 
दूसरी म॑जि ( जो चासि की है ) पर नदीं पुव सकते। इसका 
कारण यद्‌ है कि चारित्र का स्थान दूसरा दै ओौर सत्य-बिश्वास 
का परा । सत्य-विश्वास तो चारि के विना भी हो सकता है, 
परन्तु चारित्र उसके बिना नहीं हो सकता, अतएव यद सिद्धान्त 
उपयुक्त है कि धर्माचरण मे कोई समध दो सके या नही, चो भी 
कम से कम सत्य-विश्वासी तो वने। सत्य श्रद्धा होने से सदा- 
चरणों भे प्रवृत्त होना सुख्य दो जाता है। 
केवलज्ञानवान्हन्‌ देवः 
शासनके अधिष्टाताको देव कदते दै। हमारे देव अरिहन्त- 
तीथङ्कर दै। दभे-किसी व्यक्ति था नाम का पक्षपाती नहीं होना 
चाष ! हम गुण के उपासक है । गुण की प्रतिष्ठा करना हमारा 
कन्य दै, इसीिए हम उसी महाधुरुप फ देव मानते है, जो 
अरिहन्त दै, लो रागःद्रेप रिव दै गौर सत्य धमे क भवत्तक है | 


देवे 


शूर 


घमं 


अतिचार 
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यथा-- 
“सर्वज्ञो वीत रागादिदोष, स्तर॑रोगभ्यपूजितः । 
यथास्थिताथंवादी च, देवोहन्‌ परमेदवरः” ॥ 
जो सव्ञ है, केवलक्ञानसे सब पदार्थोको यथावत्‌ जानते &ै, 
शग-देष आदि दोषों का जिन्होने क्षय करडलादहैः जो तीन 
लोक से पूजित है, जो यथस्थित्िवादी है अर्थात्‌ पदार्थौ का जैसा 
स्वरूप दै, वेसा ही उपदेश करते है , वह पुरुषोत्तम मनुष्य देव है, 
अर्ह्त दै परमेश्वर है । 
“महान्नतधरः साधुर्गृरः" 
देव-कथित धमे की अराधना करनेवारे तथा पांच महाक्रत 
पालने बाछे निम्र॑स्थ गुर कराते दै। यथा-- 
"'महात्रतघरा धीरा, भैक्षमात्रोपजीविनः। 
सामायिकस्थाधर्मोपदेशका गृरुवोमताः ॥ 
महात्रत धरनेवारे, भिक्षासे जीवन निर्वाह करनेबाटे--शात, 
दाति धर्मोपदेशक, निप्र न्थ हमारे गुरु दै । हमारे वतमान गुरु 
री तुरुकी गणिराज दै । 
“आत्मशृद्धिसाधन धमं. 
अरिदन्त-भाषित सत्‌ श्रदत्ति ओर असत्‌ निवृत्तिरूप जो 
आत्मशुद्धि का साधन दै, बही धमे दै । 
स काका सम्यक्त्व भने स्वीकार किया है 1 इस सम्यक्त्व 
क पाच अतिचार दै । बह केवल श्रावकं के लिए जानने योग्य 
है, आचरण करने योग्य नीं । ज्ञान ओर आचरण का यह 
कितना अन्तर दै १ अच्छी भौर बुरी सव वस्तुं जानना ज्ञान 
का कामदै। प्र्‌ आचरण केवल हितकर वस्तुभों का ही होना 
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चाहिए } अतएव तक्चह्ेय सव दै ओर्‌ आदेय सिप सवर, 
निजञरा, मोक्ष ये तीन ही दै । पांच अतिचार निम्न प्रकार है; - 

(९) रक्रा-- सर्वज्ञ कथित तच्च मे संदेह करना । यथा-- 
आमा नहीं है, परदोक नदीं है इत्यादि। शंका का अर्थं यह 
नहो जान लेना चादिए कि वस्तुस्थिति को समभे के दिए तक 
वित्तकं या विचार-विनिमय करना ही शंका नाम का अतिचार है । 
मनुष्य जन्म-सिद्ध विद्धान्‌ नहो दोत्ता। जानकार दोनेका साधन 
विद्याध्ययन दै । उहापोह शिक्षा का मुख्य अद्ध है। लिन 
वस्तुभो को हम यथावत्‌ नदीं जानते उनके विपय मे शंका उस्ती 
दै ओर उसक्रा हम गुरु के समक्ष समाधान करते दै। इससे 
सम्यक्स का को विरोध नदी दै । शंका से यहां हमारा ताल्यये 
अविश्वास से दै। गागर मे सागर नहीं समा सकता 1 अल्पन्न 
मञुष्य सव पदार्था को प्रत्यक्ष नदीं जान सकता । इसे चाहिए 
कि बह अपनी शक्ति के अनुसार पदार्थो को जानने कौ चेष्टा 
करे! इसके उपरान्त भी यदि को$ तत्त समफमे नहीं आये 
तो उस पर भिश्वास करे। एक सुई के अभाग तुल्य कन्द्मू 
भे अनन्त जीव होते दै । यह तकं सिद्ध दै, सव द ई । किन्तु 
यदि को परसयक्ष से देखना चह तो यह प्रयास असफ होगा । 
उस दशा में उस मनुष्य को सवेज्ञ के वचनों पर्‌ विश्वास रखना 
होगा । इस प्रक्रिया के विपरीत ह्‌ मनुष्य संद्ग्ध रहे कि यह हो 
केसे सकता दै, यह हमारी सममः मे नहीं आता अत्तः एसा नहीं 
दोना चादिए, इत्यादि विचार शंकातिचार छ अन्तगेत है | 
श्रीमद्‌ भिक्षु स्वामी ने इसका बहुत सरख शब्दों मे उपदेश दिया 


,हैकिकिसी साधु या श्रावक के कोई गूढ़ तत्त सममा मे न अवे 
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तो कह उसकी शुरु के सामने चवा करे! रेखा करने पर भी 
यदि बह अपनी बुद्धिमैन समासखके तोडसे अपनेको अल्प 
बुद्धि सान कर केवटीगम्य ससम टे, पर उस परनतो हठ करे 
ओरन शंका करता रहै। वितण्डा के निवारण का यह सर्वो- 
तस उपाथ है | 

(२, करक्षा--जो धर्म बीतराग-कथित नही, पर सर दै, 
आनन्द्पुवक सोगोपभोमों म रक्त रहने पर मी युक्ति प्राप करा 
देनेका दावाकरतादहै, उसे स्वीकार करने की इच्छा करना 
कक्षा ताम का दूसरा अतिचार दै। भोग-विखास की ओर 
आत्मा की सहज ही गति रहती दै ओौर फिर धर्म के नाम से 
उपदेश मिख जातो है ; तव फिर वयो कोई लयाग-तपस्या का कष्ट 
इटावे १ इस भ्रकार के मोह प्रभोटनों मे न फसना ओर इनसे 
आकरषित न होना ही सम्यक्त्व का अचार दै। 

(२) बिचिकरत्सा-- लाम, तपस्या आदि जाचरणों के फलम 
सन्देह करना । भँ इतना धम करता हू, इसका मुभे फठ भिेगा 
या नी इत्यादि ? ेखी खी शंकाओं से कै रोग धमं भ्रष्ट दो 
जाते दै। किन्तु उनको यह्‌ जानना चादिए कि धमं कमी 
निष्फल नहीं जावा, उसका फल अवश्य मिटता दै । उससे हमारी 
आस्म-डुद्धि होगी अओौर वही हमारे जीवन का सार दै । उसकी 
आराधना हम धन-घान्य देश्वयै आदि फल की प्राप्निके टि 
नहीं करते। हमारा दक्ष्य सिफं उसके सहारे मोक्च प्राप्त करने 


का दै विचिकित्सा का दूसरा अथे धृणा है । साधरु-सतियों के 
मेहे कपडे देखकर घृणा करना इत्यादि । 
पर पापड्ग्रस्ा एवं पर पापडितंस्तव--ये क्रमशः चौथे 
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उमर पांचवें अतिचार दै । इन दोनों का तातस्य यह है कि मिथ्यःस्वी 
की एेसी प्रशंसा ओर उससे देखा परिचय नीं करना चादिए किं 
जिससे अपनी सम्यक्त्व मे वाधा आ सके एवं भिथ्याख को 
्रोरसाहन मिङे। गुण की प्रशंसा ओर गुण का परिचय निषिद्ध 
नदी हयो सकता ! यह्‌ निषेव मिथ्या आचार-विचार को प्रसा- 
रित करने का दै। इससे हमें यह शिक्षा मिर्ती दै कि हम किसी 
तरह भी भिथ्यात्वी के प्रभाव मे आकर या उसे भ्रसन्न करने के 
लिये उसके मिथ्या आचार विचार की प्र्शासान कर। धार्मिक 
विचारों मे हमारी सान॑भौम स्वरतत्रता का उपभोग करे । इन 
अतिचारोंके सेवनसे यमे पाप ठ्गादहो, वहस्व मेरे व्यि 
निष्फरु हो । 


अणुत्रतानिः 
(महाव्रत की अपेक्षा छोटे व्रत} 
प्रथम अणुत्रत 
मू पाठ 

पटसं अणुव्वयं-थूलाभो पाणाहवायाओ 
बैमणं तसजीबे बेदंदिय - तेदंदिय - चउरिदिय- 
पंचिदिये संकप्पो हणण - हणावण - पचक्खाणं 
स-सरीर सिसेस-पीडाकारिणो-स-संबंधि-सविसेस- 
पीडाकारिणो घा वलिऊण जावल्नीवाए दुविहं 
तिविहेणं न करेमि न कारेमि मणसा वयसा 
काया एञस्स थूख्ग - पाणाहवाय-वेरमणस्स 
समणोवासएणं पंच अहयारा पेयाख जाणियव्वा 
न समायरियव्वा तंजहा--१ बंधे २ वहे ३ छविच्छेए 
ए अदमारे ५ भत्तपाणविच्छेए जो मे देवसिओ 
अद्भारौ कओ तर्स भिच्छामिदुकड । 


[ 


श््राम्त 

प्रथमं अणयर्व-स्यलात प्राणातिपालाद्‌ विरमं प्रमजात्राना 
द्रीन्दिय-प्रन्दरिय-चतुरिन्द्रय-पन्चन्द्रियाणाम्‌ संकन्यन हनन- 
घातन प्रत्याच्यानप्‌ स्व-शरीर-नव्रिमेप-पोटाार्णि.-उ्ब-गयन्पि- 
सपिरेप-पीटाकारिणः वा यजैचित्या यादलीय द्िपरिमं ध्येन 
(स्थूलर्धिसा ) न फरोमि न कारयामि मनमा यनमा क येन एनम्य 
स्यलकप्राणातिपात-विरमणस्य भमणोगमपेन प्च सनिागः 
प्रधानाः घातव्याः न समावरितन्याः तयथा + चन्धः> 
२ छचिच्छदः £ अतिभारः ५ भक्तपान पि 
अतिचारः छतः तस्य मिथ्या मे टुष्टनम ! 


शरश 


पुष्ट 


यो मया स्वनिक 


पदम - प्रय 
अणुन्व्य--भप्‌प्रन 
युलाओ-वृग 
पाणादवायाभ--प्रपापिरग-- 
सोवश्मान 
वेरमणं -विरन ताना प्रन हाना 
तसजीवे--परम जीव 
वेड'दविय--दौन्धिय 
तेऽदिय-पोन्दरिय 
चररिद्निय--चतुर्गिदिय 
पचिदिये--पच्नैन्दिय को 
संकापभो--मग़तप पूरक 
दणण--मागनेका 


हणापण--भगा- गा 
पयरव्याणं व्यत 
समरीर--निद १ स्यग् ष 
सविसंम--धिः्य 
पोदारारिणा धाराम ध 
षा प्रभया 
वसिञ्ण--परषग 
जावप्नोवाए्- रौ पमपथरा 
दुवि - दोषन 
तिवि्टेणं--नीन मोम 
(र्पृषारना) 
न करेमि- नः कमं 
न कारवमि-~नहो पराञ 
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सणसां--मन से तंजहा-वे इस प्रकारं 
दयसा-कचनसे १ बधे--वाधन। 
कायसा--शरीर से २ बहे--निर्दयता से मारना 
एथस्--इस पीटनां 

थूग--स्थूल ३ इविच्छेए-गहरा घाव 
पाणाहवाय--प्राणातिपति ` करना, शचरीरफे अवयवो का 
वेरसणस्छ--विरमणत्रत के छेद करना 
उसणोवासषएणं--श्रमगोपासक को £ अदभारे--अतिभार सादना 
पंच--पाच भत्तपाणविच्छेए--लाने-ीने मेँ 
अश््यरा--अतिचार रकावट डख्ना 


पीड़ा कारिणो-पीडा देनेवल्को । जो मे-जो मैने 
स-संर्बधि-अपने, संबन्धी जनोको देवसियो--दिन सम्बन्धी 


सविसेस--विरोष । भहयाये--मतिचार 
पेयाला-प्रधान कभो-क्ियाहोतो 
जाणियञ्बा--जानने योग्य है तस्स--उसका 
न-नही ह मिच्छाभि--निष्फरदि 
समायरियव्वा-म्राघरण फरमे दुक्तदं--पाप 
योग्य 
भावाथ 


भरथस अणुत्रत स्थूल प्राणाहिपावविरमण--दे शुरुदेव ! मे 
सर्वप्रथम पदे भणुत्रत भे स्थूल जीव-िंसासे निधत्त होता हं । 
मेरे निज ॐ या मेरे खम्बन्धियों के अपराधिर्योको छोडकर शेष 
सव स्थूख दीन्द्रिय से हेकर प॑चेन्द्रिय तक के जीवो की संकर्प- 
पूवक (भारते की बुद्धि से) दिखा करे का एवं करषाने का भ्रत्या- 
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ख्यान करता हू । म जीवन पयैन्त इतकी दसा, मनसा-वाचा- 
कर्मणा न करू'गा जओौर न करा्गा । 
विवेचन 
साधु ओर गृदस्थ का धमे-मोक्ष साधना का पथ-प्रथग्‌ 
पृथग्‌ नही दै, एक ही है । अन्तर केवल इतना ही दै कि मुनि 
का साधना-पथ पूणं है ओर गृहस्थ का अपूणे। साधु ऊ प्रचि 
सहात्रत दै-अर्हिसा, सत्य, अचौ, ब्रह्मचर्य, भपरिम्रह्‌। इस 
द्शा मे गृहस्थ के पाच अणुव्रत ईै--सदात्रत की अपेक्षा छोटे 
्रत-सथूर अदिस, स्यू सत्य, स्यू अचौ स्यू ब्रह्य, स्थूल 
अपरिप्रह्‌। शेप सात व्रत तो इनको ही पुष्ट करने वे दै । 
आतमा अमर दै । उसको सत्यु नीं होती । यह सब साधारण 

भे भ्रसिद्ध है! पर तत््वदष्टि से यद चिन्तनीय दै । चकि 

आत्मा एकान्त नित्य नही-परिणामी-नित्य है अर्थात्‌ उत्पाद - 

व्यय सहित नित्य दै! केवर आत्मा ही कवा, विश्च के समस्त 

पदार्थो का यदी स्वरूप दै । मोई भी पदार्थं केवर निय या केवछ 

अनित्य नदीं हो सकता । समी पदार्थं अपने रूपका त्यागन 

करनेके कारण नित्य दै ओौर नानाप्रकार की अवस्थां के 

रप्र होते रहने के कारण अनित्य है । या योँ किये द्रव्यूप मे 

सव पदाथ नित्य दैः ओौर पर्याय रूप म अनित्य है। निस्य का 

छितं दै-अपने रूप को न त्यागना । अनित्य का फटिवार्थ 

दै- करमशः एक-एक अवस्था को छोडते रहना भौर दूखरी-दूसरी 

अवस्था को पति रहना 1 आत्मा अपने स्वरूप को नदीं त्यारती, 

अतः नित्य है--अमर है ओर एक शरीर को छोडती द, दूरे को 

पाती है, इत्यादि अवस्थां से अनित्य दै- उसकी शल्य होती 


ग्रणुत्रत 


प्राणातिषपात 


हसा के 
प्रकार 
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है! आत्मा की प्राण-शक्तियों का शरीर के साथ सम्बन्ध होता 
है, उसका नाम जन्म रै ओर उनका शरीर से षियोग होने का 
नाम मृत्यु है। जन्म ओर मयु ये दोनों आत्मा की अवस्था है। 
मृलु से आत्मा का अलन्त नाश नहीं होवा । केवर उसकी 
अवस्था का परिवतेन होता दै। यथा- 

(जीव जीवे अनादिकारुरो, मरे त्िणरी हे पर्याय पलटी जाणश्रः 
इसर्षएि शरीर के वियोग होने से आत्मा की मृ्यु कहने मे इमे 
कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए । प्राण शक्तियां दश है- 

पाच इद्द्रिय प्राणः 
६ मनोव, 
७ कचनवल, 
८ कायवबद, 
६ श्वासोच्छवास प्राणः 
१० आयुष्य प्राण । 
राग-द्रष भ्रमादात्मक प्रवृत्ति से इनका शरीर से अतिपात-- 
वियोग करने का नाम प्राणातिपात-हिसा है। अथवा भत्मा 
की जितनी असत्‌-परवृत्ति दै, वह सब हिसा है । अतएव हिसा 
वस्तुतः अपनी असत्‌ परवृत्ति पर ही निभे दै । 
प्राण शक्तियों का शरीर ते सर्वथा वियोग करना सै हिसा 
द ओर उन्हे कष्ट देना देश खा है-आशिक हिसा दै । सूक्ष्म 
जीव-पकेन्दरिय की हिसा करना सूक्ष्म हिसा है । स्थूर जीव - 
्रीन्द्रिय से पन्वेन्द्रिय तक की हिसा करना स्थूरुिसा दै । खाने- 
पीने मे, भोजन पके, व्यापारकसने मेः सेती करने; 


क श्री भिक्षुस्वामी 
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गरक्षान बनाने आदि-आदि कार्यो मे हने बारी हिसा आरम्भजा 
हिसा है। भिना प्रयोजन संकल्पपू्वैक हिंसा करना संकस्पजा 
हिसा दै! अपराध करने वले को मारना अपरवी दिला दै। 
निना अपराध किये मार्‌ डाङनो निरपराध दसा दै! अपराध 
की आक्षका से मार डालना स्तपेक्ष हिसा दै। अपराध की 
आशंका के बिना ही मार डालना निरपेक्ष हिसा है । 
अदिसा हिसा का विसेषी शब्द्‌ है! इसका शाच्दिकि अथे 
यही दै कि हिला नहीं करना । परस्तु परिभाषा मे केवल निपेध 
काही अर्भ ब्रहण नहीं करना चादिए 1 परिभापाकेषूप मे 
अदहिसा का अथ॑ क्रियात्मक है । 
'स्वेथा सर्वेजीविष्वजिघासुवृत्ति रहिसा' 
अदिसामे दथा के सारे भाव मरेदहै। प्राणीमात्रकोमेत्री 
का अमोघ दान देना अर्दिसा है ओर वही महान्‌ द्या है । दया 
विधानात्मक शब्द्‌ है । इसका शब्दानुसारी अथं है-जीवों की 
रक्षा करना । नहीं मारने से जीवों की रक्षा खदज ही हो जाती 
दै। इसी आशय से श्री भिष्षु स्वामीने फरमाया है। 
नही मारे हा, ते दया गृणखान' 1 
अ्िसादी द्ध दया दै । अदक्षा ही अभयदान है । 
अर्हिसाका रक्षण समता है! असमतासे अहिसाका 
विरोध दै। अदिस में मनुष्य की रक्षा ओर अन्व प्राणियों की 
अपश करने का उपदेश आदेय नदीं हो सकता । सतुष्य हमारे 
अंसा दै, सरुध्य अविकं बुद्धिमान दै, अन्य दाशेनिको के शब्दों मे 
५ ने भलुष्य को बुद्धि दी है, जो मनुष्येतर प्राणियों को नहीं 
; इत्यादि विचासो से सनुष्य से भिस्त बराक जीषोंका 


निसः 


सर्ता 


श्रावकं 
हिका 
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निघृं ण-नाश करना अर्दिसा पथ से च्युत दोना है । दसा हिसा 
दी रहेगी, चाहे पकेन्द्रिय भी स्योनो! हिसाक्षम्यनदीदहो 
सकती! कायेवश की जाने वाडी हिसार्दिसा हीदै। हिसा 
की जितनी विरति होती है, बह अहिसादहै। यह नहीं माना 
जा सक्ता किं गृहवास मे रहता हुभा मनुष्य पूणं अदिखक हो 
सकता है! गृहयास का जीवन हिंसामय है । उसमे तो जितनी 
विरति की जवे, वह्‌ असा दै। 

सुनि की अदिस पूणं है। इस दशा मे श्रावक की अर्दिसा 
अपू है) मुनि की तरह श्रावक्र सब प्रकार की हिसा से मुक्त 
नहीं रह्‌ सकता । मुनि की अपेक्षा श्रावक को अर्हिसा का परि- 
माण बहुत कम दै ! उदाहरण के रूपमे मुनि की अर्िसा बीस 
चिष्वाक्ष दै तो श्रावक की अदहिसा सवा विस्वा है । इसका कारण 
यह दै किं श्रावक त्रस जोव की हिसाको छोड सकतादैः 
ाद्र-स्थावर जीवों की हिंसा को नदीं । इससे उसकी अहिंसा 
का परिमाण आधा रह्‌ जाता दै) दश विस्या रह जाताद। 
उसमे भो श्रावक त्रस जीवों की संकल्पपूैक दसा का याग 
करता दै--आरम्भजा दिस का नदीं । 'अतः इसका परिमाण 
उससे भी आधा अर्थात्‌ पाच विस्वा रह जाता दै । 

हरादापू्वक हिसा भी उन्दी तरस जीवों की ल्यागी जाती दैः 
जो निरपराधी है। सापराधी त्रस जीवोँकी दिसासे श्रावकः 
मुक्त नदीं हो सकता! इससे वह अिसा भढाद पिला रह 


% पूर्णं हिसा के वीस अज्ञ है; उनमे से श्रावक की ग्रहिसा का 
सवा अम द। 
पृथवी, पानी, भ्रमति, हवा, वनस्पति 1 
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जाती है । निरपराध त्रस जीवों की मी निरपेशष हिसा को श्राचक 
त्यागा है! सापेक्ष हिसा तो उखसे हो जादी दै । इस प्रकार 
श्रावक की अदिस का परिमाण सवा विस्वा रह जाता दै । एक 
भ्राचीन माथा में इसे संक्षेप में कटा दैः- 
(जीवा सुहुमाथूका, सकप्पा, आरम्भा भवे दुवि 
सावराह्‌ निरवराहा, सविक्ा चेव निरविक्खा । 
अ्थै-१- सुक्ष्म जोव रिसा, २ स्थूल जीव हिंसा; 
३- संकल्प दिखा, ४ -आरम्भ दसा, ५ ~ सापराधं हिसा, 
६-निखराध दिखा, «--सपेक्च दिला, ८--निरपेष ईसा, 
हिसाकेये आठ प्रकारदहै। श्रावक इनमेसे चार प्रकारकी 
(१, ३, ५१७)) हिसा का त्याग करता दै । अतः श्रावक की अद्िसा 
अपूणं है । 
स्थावर जीव दो प्रकारके होते दै। (१) सुक्ष्म स्थावर ओर 

(२) बादर स्थावर । सूक्ष्म स्थावर इतने सूक्ष्म होते दै किवे 
किसी के योग से नदीं मरते दै । अतएव उनकी हिसा का त्याग 
श्रावक को अवश्य कर देना चाहिए । बादर स्थावर को हिसा खा 
पहले अणुत्रत मे निरदशा नहीं करिया दै । चुकि श्रावक वाद्र स्थावर 
जीवो की साथे ( अर्थं सहित ) दिखा का त्याग कर नदीं सकता । 
गृहवास मे इस प्रकार की सक्ष दिखा का प्रतिषेध अशक्य दै । 
शरीर, छटुम्ब भादि के निर्वाहार्थं श्रावक को यद्‌ करनी पड़ती 
है \ तथापि इनकी निरर्थक हिंसा का त्याग तो श्रावक को अवश्य 
ही करना चादिए 


शनिररथिका न कुर्वीति, जीवेषु स्थावरेष्वपि 
हिस महिसार्म्ञ. कासन्मोक्षमूपासक. 


स्थाविर 
अहस 


श्रह्साका 
प्राच्य 


†नेमानिं 
ननस्धा 
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अथात्‌ मोक्षाभिखाषी असा मर्मज्ञ श्रावक को स्थावर 
जीवों कौ मी निरथक हिसा नही करनी चाहिए । अर्दिसा धमे 
सावधानी मेँ दै, विश्रान्ति में नदीं । 

बारह वरतो मे अर्दिसा त्रत सबसे प्रथान दै! अतएव सत्र 
प्रथम इसका उपदेश प्राप दै! अर्दिसा से सव तरतो का समन्वय 
है । शेष सव व्रत इसकी श्ह्खा से बद्ध दै । इसकी मयादा 
सर्वत्र अनु्छंघनीय दै । यह सव मे व्याप्न दै। 

पूर्वी आचाय ने यहा तक छिला दै कि तीर्थकरों ने केषल 
अर्दिसा का ही उपदेश दिया दै “मवसेसा तस्स रक्छठा' । शेष 
त्रत सो उसकी रक्चाकै हैतु ही बतछये है। अर्दिसात्रत एक 
राजा दै तो शेष सव उसके सेनिक दै । भर्हिसा तरत एक धान 
भराखेतदै तो बाको के सव बाडुदै। इसकै बारे में जितना 
कहा जा से उतना ही उचित है। जेन धमे की मूढ भोत्त, 
जीवन-प्राण जो क है, वह्‌ सब अहिंसा ही दै। 

अर्हिसा का प्रयोग एक बड़ी विकट समस्या है । गृहस्थ को 
असा का उपयोग किस जगह ओौर किस दशाम करना चाहिए 
इसके वारे भे अनेक मत है । कई कहते दै कर हम सव जगह 
अषटिसा का प्रयोग करना चाहिए ! जिना इसके हम किसी मी 
्षेत्रमे भागे नहो बद्‌ सकते! हमारे जीवन मे जो कुच सार 
वस्तु है वह अष्िसा ही दै। अदिसा का आद्र हमारा आद्र है 
ओर उसकी उपेक्ष हमारी उपेक्ष,। दूसरे इसके प्रतिकरूट सिदह- 
गर्थना करते ह कि #भद्िसा जौर अदिसा के उपदेशकों ने 


# यह्‌ टीका विदेशी शासन काल मेकीगष्थी इसीलिए लेखक 


ने भारत की प्रतन्वता क! उल्लेख किया ह । 
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इमारा सवख छीन लिया । हमारे स्वत्व का नाश कर डस । 
अर्दिसा अर्दिसा की रट में दम दास चन गये। देश को गुराम 
चना दिया । हम आज परतस्त्र है, मुहताजं रै, धिवशता की 
चेदियं से जके हुए है । आज दुनिया मे हमारा कोई सन्मान 
नही, कोई स्थान नदी, हमारी कोई आवाज न्दी, हम नगण्य दै । 
आज हम कुच्धं नदीं कर सक्ते । गुलामों का क्या धमे ‰ दासत्व 
से युक्ति पये विना क्या अर्दिसा ¶ इस दशा मे हम अर्दिसा को 
चदश्त नदीं कर सकते। अर्दिंसा का स्वागत उसी दिन करगे 
जिस दिन हम हमारे पेयो प्र खड हो जायंगे, अन्यथा नदीं । 
इस प्रकार के विषम, विषमतम विचारों का जेन दशन अनेकास्त 
च््टिसे किस प्रकार समन्यय करता है, बह भी हमारे मनन 
करने का विषयदै। हमे सवकासाररेनादै ओर असारको 
खासनो दहै । इस पद्धति से दी दम सत्य को देख सकेंगे । जेन 
दशन के अनुसार गृहस्थ के विचारो का केन्द्र सुनि की तरह 
केवरछ धार्मिक श्छ ही नदीं है । राजनेतिक एवं सामाजिक सत्र सै 
भी उसक्रो गति अवाध होती है! उनकी मर्यादा का उचित ध्यान 
रखे बिना उसके गृहस्थसम्बन्धी ओौचित्य का निर्वा नहीं हो 
सकता । अतः गृहस्थ के कार्यत हिसात्मक अौर अदिसात्मक 
दोनों ही दै । वतेमोनके राजनैतिक वातावरण मे अदिसा को 
पर्ख्वित करने की चेष्टा की जा री दै। यह कोई नई वात 
नदीं । इसमे कोई आश्चयं नदीं । अहिंसा की प्रयोग प्रतय षर 
मे करिया जा सकता दै। उसका क्षें को$ प्रथक्‌ निर्वाचित नदीं 
दै। वहं स्वया स्वतंत्र है । सत्म्रवत्ति ओर निनन्ति मे उसका 

पकाधिकार-- आधिपत्य है । जोधन की अनिधाय आवश्यक. 
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वाओों म मो अदिस प्रयोज्य है । खने पीनेमें भी अर्हिसाका 
ख्याछ रखना छभग्रद्‌ है! पर हिसा ओर अदिसा का विवेक 
यथावत्‌ होना चाहिये ; अस्यथा दोनों का सम्मिश्रण लाभ के 
वदे हनिकारक हो जाता दै! सगवान्‌ महावीर का उपासक 
तत्काटीन राजा चेटक विशाय के रोज्य का सूत्रधार ओर गण- 
तन्त्र का प्रमुख था। भगवान्‌ की भमोध वाणी से उसते अहिसा 
का अमूल्य पाठ सीखा था। निरपराधी जीवों फे प्रति उसकी 
भावना में द्या का प्रवाह था। वह्‌ तो श्रावकत् का सूचक दै हीः 
किन्तु सापराध प्राणी भी उसके सफर बाण से एक दिनि मे एक 
से अधिक मृत्यु का आलिङ्गन नदीं कर पाते थे । इतना मनोव 
स्व साधारण भै हो सकता ह, यह संमव नहीं । त्रत विधान सै 
साधारण को अदिसा की भोर प्रेरित करने के घ्यिदै। अतः 
इसका विधान सार्षैजनिकता के दृष्टिकोण से सवेथा समुचित 
है। इसमें अर्दिसा का परिमाण यहं वताया गया दै किं श्रावक 
निरपराध त्रस प्राणी ( न केवल मनुष्य ) को मारे कौ बुद्धि से 
नहीं सारता । यह अर्हिसा का मध्यम मागं है। गृहस्थके षयि 
उपयोगी दै। इसमे न तो गृहस्थ के ओौचित्य संरक्षण में भी 
वाधा आतीदै ओौरन व्य्थंदिसा करे की रक्षसी वृत्तिमी 
्रोसखादि होने पाती है। यदि दिंसा का बिष्ष्र त्याग न करे 
सो मतुष्य राक्षस बन जाता है भौर वह दिसा को सवथा त्याग 
दे तो गृहस्थपन नहीं च सकता । इस परिस्थिति म यह्‌ मध्यम 
मागं श्रावक ॐ छिए अधिक श्रेयस्कर है। इसका अथं यह नदीं 
कि गृहस्थ इस हद्‌ ॐ उपरान्त दसा का त्याग कर ही नदीं सकता । 
यदि किसी गृहस्थ मे भधिक साहस हो, भधिक मनोबर हो तो 
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बह सापराध ओर निपराध दोनों की हिसा का त्याग कर सक्तां 
ह। पर सर्वं साधारण मे कह इतना मनोव, कटां इतना धेयं 
ओर काँ इतना साहस्र कि वह्‌ अपराधी को भी क्षमा कर सके { 
हिसक छ ऊ सामने अपने भौतिक अधिका की रक्षा कर सके 
नीतिश्रष्ट छोगों से अपने स्वस को वचा स्के? अरदिसाका 
प्रयोग प्रधानतः आत्मा को जुद्धि के लि टै । राज्य आदि कार्या 
मे हिसा से जितना वचाव हो सके, उतना वचाव करे, यह राज- 
नोत्ति मे अर्दिसा काप्रयोग है । किन्तु जो चल आद्रि का व्यवदार 
दोता दे, वह हिसा दही टं] अर्दिसा आत्म-साधनामे $, भौतिक 
सु साधनामे नर्द । दृससे विचारधारा के अनुसार अर्दिसा 
से देश का पतन हुभा, यह्‌ सत्य से अता टे । देश की अवनति 
पारस्परिक दर्प्या, देप, क्ट आदि से हुई है नकि अदिसासे। 
अदिसा एक मात्र उसथान का साधन है, पततन का नदीं । अर्दिसा 
मनोवल दै । इससे कायरता का नाश दोता दै। यद्‌ वौरत् का 
दरार दै। अनजान आदमी ही यह्‌ कह सकता है करि अदहिसाने 
हमें कायर वना दिया । जानकार यद्‌ कमी नदीं मान सकता । 
अहिसा ओर बुजदिखी का सम्बन्ध ही क्या ¢ अदिसक सव को 
अभय दान देता है, उससे किसी को भय नदी दोता है, जहां भय 
नही, वहां कायरता केसे ¶ कायरता मयजन्य है। अभय ओर 
आतंक का जन्मजात विरोध दै । जो केवर तलवार के वल्परही 
रहता दै वह तल्वार से ही परास्त होता दै ! उसका वल दूसरों के 
चि आतंक दै जौर दूसरों का उसके छिए । अणुवम इस प्रिशर्था 
काही फरदै। यदीतोषिश्व अशातिका चक्र दै। अर्दिसाका 
मग प्रशस्त है,इसमे प्रतिम्प्वा भौर देष को स्थान नहीं । अदिस 
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ही एकमात्र ेखा सत्य तच दै जो समूचे विश्वके प्राणि्यो को मेन 
की एक खला म पिरो सकता दै । आये मतुष्य भी म्लेच्छो की 
तरह यदि हिसा को अपनी दृष्टि का वेध बनाल्गे तो फिर आये 
ओर एरेच्छों की भेद्‌-रेखा दी क्या होगी १ आये ओर म्लेच्छ 
का विभाज्ञक मुख्यरूपेण आचरण ही होतादै। स्लेच्छकी 
भावनां हिसा प्रधान होती है ओर आयं की भवनापं अदहिसा 
प्रथान ¦ स्लेच्छ हिसा करते को उल्क रहता है। भ्येको 
कायवश हिसा करनी पड़ तो मी वद उसे दिखा ही समता दैः 
वह हिसा के छिए अपने को विवश मानता दै । अंसे पेतिहासिक 
युग मे बहुत से जं श्रावक-राजञा अदिसा-रत थे! उनके पास 
सैन्य बर था, दसा के सन्‌ साधन थे, सव कुछ था, प्र वे उसे 
राज्य सर्यादा के ओचिस्य का संरक्षण मानते थे। जनपद्‌ की 
रक्षा के छिए उसक्रा प्रयोग मी करते थे। बाहरी आक्रमणों को 
रोकते मी थे! पर उ साम्यं से किती दूसरे को व्यर्थं संतप्न 
करना उनका कामन था। यदि आज के मनुष्य भी अहिसा 
की अवहेख्ना कर हिसा को प्रधानवा देंगे तो अपने आपको 
स्ेच्छ होने से केसे रोक सके १ गृहस्थावास मे हिसा की अनिवा- 
येता को जानते हुए भी जो मलुभ्य असा की उपादेयता को 
मान्य सम्प, वे ही अपने आयत की रक्षा करने मे सम्थहो 
सकगे। इससे कोद यह भीन समकर कि अहिंसा सवत्र 
उपादेय या प्रयोज्य नदीं दै । अर्दिसा का स्वरूप सब जगह समान 
है, पर वह पूणैरूप से तमी सफर हो सकत्ता दै जव कि अर्हिसा 
काप्रभाव सारे निशठ मे फेर चुकाहो। दिसक शक्तियों ॐ 
सामने अदिस आ्स-स्वत वचा सकती दै, भोतिक स्वत को 
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नदीं । भौतिक खल की रक्षा मे तु हए गृहस्थ सर्वैत्र भर्हिसा 
का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि सव्र जगह उन्ट्‌अधिसाका 
पान करना है तो भौतिक अविकारो को उन्दं तिखाञ्टि देनी 
होगी, इससे विपरीत कायं मे अर्िसा को । भौतिक रक्षण ओर 
अहिसा इन दोनों का संतुटन नदीं हौ सकता । 
इस बत के पांच अतिचार दै, श्रावको को यद वने चादिये । 
® वन्ध-- क्रोधादिवश मनुष्य था ति्यञ्ञको गाद वन्न 
से नदीं वाधना चाद्ये । 


२ वध-क्रोधादिवश मनुष्य या तिर्य के खाठी आदिसे 
गहरे धाव नदीं करने चादिये, कोड आदि से मारना पीटना नहीं 
चाये 

रे छषच्छेद--क्रोधादिवश मनुष्य या ति्य॑ञ्ञ के शरीर कै 
अवयवो का छेदन नहीं करना चाहिये ! बन्ध, वध ओर छुबि- 
च्छेद, इन तीनों केदो दो भेद होते दै, सपेश्च ओर निरयेश्च । 
जसे गाय भैस, आदि को उनकी रक्षा के निमित्त वाधना सपेश्च 
बन्ध दै ओौर क्रोधादिवश गाढ बन्धनसे वाध देना निरपेक्ष वन्ध 
दै। आवश्यकता होने पर ममे स्थान पर चोट न रुगते हए, 
उनके दित की रक्षा करते हुए मारना सापेक्ष वध है जओौर क्रोधा- 
दिवस मारना निरपेक्ष वध है । प्रयोजन से रोग-चिकित्सा के 
निमित्त अंगोपाङ्ग काटना सयपेक्ष छविच्छेद्‌ है । क्रोधादिवश 
अवयवच्छेद्‌ करना निरपेक्ष छषिच्छेद्‌ दै । श्रावक फे निरये 
बन्धः वध जौर छषिच्छेद अतिचार है, सापेक्ष नदीं ¦ 

£ आमिर क्रोधवश, खछोमवश, ॐ ट, घोड़ा आदि भार 


अतिचार 


व्रत मर्याद 
भङ्ध 


ग्रतिचार 
स्यौ? 
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ढोने बले पड्ुओं पर उनकी शक्तिसे अधिक (-प्रमाणातिरेक) भार 
नही खादना चाहिये । 

५ भेक्तयानाकच्छेद-- क्रोधवश या छोभवश अपने आशित 
प्राणियों के खाने-पीने मे रुकावट नदीं डाङ्ना चाहिये ) नियत 
समय पर वेतन नहीं देना, चिना कारण किसी जीवका नाश 
करना, नियत समय पर छह नहीं देना, हठ, गाड़ी वगेरहसे बेरे 
को नियत समय पर नीं छोडना आदि इस अतिचार के भन्तगत 
है । रोग निघरत्ति निमित्त आदि प्रयोजन से आहार पानी नदीं 
देना श्रावक ॐ अतिचार नींद । 

आरोचमा-दइनसे कोई पप रुगे हँ सो वह मेरेख्यि 
निष्फर हों । 

ब्रत की मर्यादा भंग करने के चार प्रकार है। अतिक्रमः 
व्यतिक्रम, अतिचार जौर्‌ अनाचार । यह चारो ही त्याज्य द । 
स्यागे हृष कार्यं को करने का विचार करना अतिक्रम दै उल कार्थ 
की पूर्ति के खयि साधन एकत्रित करना व्यतिक्रम दै । त्रत भङ्ग 
की तैयारी कर रखो दै, परन्तु जब तक त्रत भङ्ग नीं विये, तब 
तकं अक्तिवार है अथवा व्रत की अपेक्षा रखते हृए कछ संश में 
त्रत का भङ्ग करना अतिचार दै। व्रत की अपेक्षान रखते हुए 
संकल्प पूवक व्रत भङ्ग करना अनाचार दै ! 

इस त्रत मे श्रावक निपराध त्रस जीव को मारने की चेष्टासे 
मारने का त्याग करता है इस दशा मँ बवन्ध आदि अतिचार 
क्यों {# इसका समावान निम्न प्रकार दै। यह्‌ सत्यदै कि 


क न मारयामीति कृतत्रतस्य, विनेव मृत्यु कंइहात्तिचारः । 
निगद्यतेय कुपित्तो वधादीन्‌, करोत्य स्याल्नियमानपेक्ष. १ 


प्रथम अ्रणुब्रत ६६ ` 


परे वरत मे श्रावक के सवै हिसा (आ्राणविच्छेद्‌) का त्याग होता 
ह, व॑ध आदि का नही । तथापि वन्ध, वध आदि सवे हिसा के 
डपाय है, अतः परमार्थं हप से इनको मी त्यागूपम ही समना 
चाये! इसके साथ २ यह्‌ भी ध्यानमे रखना चाहिये कि 
यदि सकस्पपूरवक; त्रतों की अपेक्षा किये विना अतिचारो का 
सेवनं किया जाय तो वह्‌ अनाचार सेवन दयी दै) व्रतभद्ध का 
कारणदहीदहै। 

अतिचार से त्रत का सवेदा भङ्ग नदीं होता, देश भन्ग 
(आशिक भंग) होता दहै। व्रतत कापारनदोतरहसे होता दै- 
अन्तघरंत्ति से भौर बदिद्रत्तिसे। व्रती गृहस्थ मारनेकी वुद्धि 
विना क्रोध मे तत्पर होकर प्राणीके प्राणो को परबाह्‌ न करता हुभा 
चन्धन आदि मे तेता है, उत्से प्राणी की मृत्यु नहो तो भी वह्‌ 
त्रत कौ अपेक्षा रखे भिना निर्दय भावना से वर्तता दै, अतः अन्त- 
रत्ति से उसके त्रत का भङ्ग होता दै । ओौर उस प्राणी की ल्यु 
नहीं होती है, अतः बहि त्ति से त्रत का पारन होता दै ! 

अतिचार संख्या मे पाच दै! यह्‌ गणना सुख्य रूप से है । 
इयत्ता का निर्धारणण्टक्षण बताने के ङिए होता दै । इसके अनुसार 
अत्य भी स्वयं जान छेने चादिये! जिन २ कायौ से प्राणातिपात 
विरमण त्रत के भङ्ग होने की सम्भावनो हो, वड सब इस त्रत के 
अतिचार दँ! अतिचार का स्वरूप शेष सभी तरतो मे $सी के 
अनुसार जान ठेना चाद्ये । 

घमं से समाज का क्या सम्बन्ध दै १ इस पर विचार करने क 


मृत्योर भावन्नियमोस्ति तस्य, कोपाद्‌ दयाहीनतयातु भग्न 1 
देशस्य भङ्गा दनु पालनाच्च, पूज्यो भ्रतीचारमुदाहुरन्ति ।२॥ 


अत्तिच।र 
सस्या 


प्रिक्षिष्ट 


॥। 
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लिए व्रतो का स्वरूप दिखलाना आवश्यक प्रतीव होता है । इसमे 
यह दिखछने का प्रयत किया जायगा फि त्रत परस्परा ॐ आधार 
पर आध्यात्मिक जीबन से मनुष्य अपने सामाजिक ओर राष्ट्रीय 
जोवन को भी कितना इन्नत वना सक्ता दै। पहखा अणुत्रत 
हमें अर्दिसा का उपदेश करता दै! भष्िखा की भीत्ति पर खड़े 
रह कर हस विश्व को भित्र भना सक्ते दै । सबके प्रति हम 
विश्वास $ पात्र बन सकते है, ओौर हम सथका विश्वास भरप् 
कर सकते है । 
“आत्मनः प्रतिकूलानि प्रेषा न समाचरेत्‌ कै सिद्वान्त को 
हम नदी मूषे! 
“सव्वेजीवापियाउया, मुहाउ्या, सुहसाया दुहपडिकूला ।^ 
सव्वेजीचा वि इच्छन्ति, जीवः न॒ मरीज्जिड ” ॥ 
इस प्रकार कै विचारो की सरिता का प्रवाह हमारे हृद्य को 
सौचता रहे तो हम निःसन्देहं एक आदश जीवम चिता सकते 
है! यह सदी पातै किधमेका ख्व मोक्ष प्रापि दै) धमेका 
मुख्य फर वदी है पर आतुष॑गिक फल ङे कूप मे समाज ओर 
देश का सुधार सदज दी हो जाता है । यह पिपय बहुत खम्बा 
ह ओर शस पर बहुत छु च्लि जा सकता दै । किन्तु इत 
समय सफ प्रतिक्रमण सम्वन्धी भुख्य-मुख्य विषयों पर भ्रकाश 





--जो काम भात्माके क्षि प्रतिकशूलहं वैदुसरोके च्िषएनी 
न करं। 

“सत्र जौबौ को जीवन प्रिय है, रव सुख के इच्छुक है, दु.ख के 
प्रतिकूल हं । सव जीव जीना चाहते हे, मरना नही । गतः 
घौर प्राणि वधको वर्जना चाहिए । 


प्रवम बणुत्रत १०१ 


डालना है। इसलिए यहां केवर संप्र उदाहरण के रूपमे हौ 
कै वातो को सामने रखना वाहंगा । उसके अनुसार विज्ञ- 
पाठक स्वयं उसके महत्य को हृदयंगम कर ठगे । अर्दिसाघ्रत 
निरपराध त्रस जवो को न मारमे का भदेश देता द । मारना, 
पीटना, संगोपाद्भो को चेद्‌ देना भादि आदि पाशविक कार्या से 
वचना सिखाता दै। मूक प्राणियों के प्रति निर्दयता से क्वि 
जाने वे, अधिक भार ढोना, न चरने पर रन्हं बुरी तरह 
ताडना आदि-आदि अलयाचारों का निपेध करता ई, जिसके ट्ण 
सरकार को कानून चनाना पड़ा है ! छोभ के वश मुनीम रुमारश्तो 
से काम कराते ही रना; चाद उनका खने पीने का ससय कव 
दी क्यो न वीत चुका हो, देसे आचरणों का प्रतिवन्ध करता दै । 
जवकरि सरकारने अव कटी कदी ( भारत में ) कानून चना कर 
इसे रोका) इस त्रतका काम हृद्य की क्ररताका नाश 
करना ई, जो कि सव अवगुर्णो का कारण है । 


दख अणु्तः 
सत्य 
शूल पाठ 

बीयं अणुव्वयं धृलाओ सुक्षावायाओ वेरमणं 
सेय युसाबीए पंचविह पन्नत्ते तंजहा--१ कन्ना- 
खोए २ गबाीए्‌ ३ भोमारीए्‌ ४ नासावहारे 
५ कूडसक्लिज्जे इच्चेवमादृस्स यूरसुसावायस्स 
पन्चवखाणं जावलोवाए दुविहं तिविहेणं न करेमि 
न कारवेमि मणस्ता वयसा कायसा एअस्स बीयस्स 
थुरुग-मुसावाय-बेरमणस्स समणोवासएणं पच 
अदयारा जाणियव्वा न समायरिथव्वा तंजहा- 
१ सहसा भक्खाणे २ रहस्स भक्खाणे ३ सदार- 
मंतमेए ४ मोसोवएसे ५ कटर करणे जो मे 
देवसिभो अहयारो कञो तरस मिच्छामि दुकडं । 


दूसरा अणुग्रत १०३ 
छाया 


द्वितीयं अणुत्रतं स्थूखाद्‌ मृपावादाद्‌ विरमणं स च सृपावादः 
पच्चविधः भर्षः तयथा ९ कल्याछीकम्‌ २ गवाटीकम्‌ ३ भूस्य- 
छीकम्‌ ४ न्यासोपहारः ५ बरूटसाक्षयम्‌ इत्येवमादेः स्थुलसपा- 
वादस्य प्रयाख्यानं यावल्नीवं द्विविधं त्रिविधेन न क्रोमि न 
कारयामि मनसा वचसा कायेन एतस्य द्वितीयस्य स्थूलमृपावाद्‌ 
विरमणस्य श्रमणोपासकेन पच्च अतिचाराः ज्ञातव्याः न समा- 
चरितभ्याः तयथा १ सदहसाऽभ्याख्यानं २ रदस्याऽभ्याख्यानं 
३ स्वदारमनल्त्र भेदः ४ मृपोपदेशः ५ दृ्टलेखकरणं यो मया 
देवसिकः अतिचारः छ्रतः तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ । 


शब्दार्थं 
वीयं--दूसरा गबादीए-गवारीक ( साय 
अणुव्बयं--अणुत्रत सम्बन्धी सूठ } 
थूलाओ-स्थूर मोमारीए--मूम्यरीक { भूमि 
मुसावायाओ-- मृषावाद से सम्बम्धौ सू } 
वेरमणं--विरमण करना । नासावहारे-न्यासापहार 
सेय--वह (धरोहर सम्बन्धी कूठ) 
सुसवाए--मृषावाद कूडसक्खिज्जे--सूठ साक्षी (कूटी 
पंचविहे-पाच प्रकार का गवाह) 
पन्नत्त कहा हं 1 इच्वेवमादस्स-- इत्यादिक 
तंजहा--वह इस प्रकार ह । थू्य॒सावायस्स-- स्यू 
कन्ताङीए--कन्यालीक ( कन्या मृषानादका 


 सम्बन्वी शूठ ) पच्चक्खार्णं--प्रत्याख्यान 
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जावल्लीघाए--जीवन पयन्त समायरियनब्धा--प्रादरणीय 


दुविहं--दो करण तंजहा--वे इस प्रकार हं 1 
तिविहेणं--पीन योग से सहस्षा सक्खाणे -यकायक बिन। 
न करेमि--न करं (न बोरू) सोचे-विचारे किसी प्र 
नकाखेमि-न करां (न वोकाॐँ) कलक रगान। 
सणसा--मन से रहस्य भक्खाणे--रहस्य की 
वयसा--वचन से घाते करते देखकर केटेक 
कायस्ा- काया से रगाना 

एञस्स--इस सदारमतभेए--स््री के ममं को 
बीयस्स--द्वितीय प्रकट करना 

थूङग--स्थूल मोसोवएसे--मिथूया उपदेश देना 
मुसाबाय-- मृषावाद कूढरेहकरणे-शूठे केख लिखना 


वैरमणस्स-विरमणत्रत के जो मे--जो मेने 
समणोवासणणं--श्रमणोपासक दैवसिथओ--दिन सम्बन्धी 


के किए अदयारो--्रतिचार 
पंच--पाच कभो-कियाहातो 
अइयारा--अतिचार तस्स--उसका 
जाणियन्वा--ज्ातव्य हं । मिच्छामि- निष्फल 
ने-नही हं। दु्छड-पराप 
भावाथ 


हे गुरुरेव ! भै दूसरे अणुत्रत भँ स्थूर मृषावाद से निडृत् 
होवा हं । मे जीवन पर्यन्त कन्याखीक ्रयुल पाच प्रकार का 
भू बोकने का दो फरण तीन योग से प्रत्याख्यान करता हूं । मै 


दूसरा अणुत्रत १०६ 


आज से दख प्रकार का असत्य वचन मनसा, वाचा, कमणा न 
चोदंगा ओौर न बोछांगा । 
विवेचनं 
#“मसदुभावरोद्‌ मावनमनृतम्‌” 

विना किसी अपेक्षा के असद्‌ भाव (जो जिस प्रकार नहीं 
है) को सदूभाव के रूप मे दिखाने का नाम असत्य है। 
असत्य का सम्बन्ध मन, चचने अर शरीर इन तीनों से दै । मन 
ओर शरीर की अपेक्षा बाणी मे भावों को प्रगट करते की क्षमता 
अधिक दै। अतः असत्य का नाम सुख्यरूपम से मृषावाद 
(असत्य-बोकना ) रखा गया है । एकं असत्य भाव का मन से 
चिन्तन करना मानस असत्य दै, वाणो से कहना वाचिक 
असत्य दैः शरीर की वेष्टाओं से व्यक्त करना शारीरिक 
असत्य है 1 

असत्य सभी त्याज्य दै .चादे बह छोटा दो, चाहे वड़ा । 
असत्य को कोद भी उपादेय नदी बता सकता । यह्‌ मुनि का 
आचरण है । श्रावक का एक सिद्धान्त है । श्रावक के सिद्धान्त 
घौर आचरण का संतुखन नदीं यो सकता । सम्यक्‌ श्रद्धा भौर 
सम्यक्‌जाचरण एक नदीं दो दै) श्रावक सम्यक्‌ ज्ञान से पदाथ 
को यथावत्‌ जानता दै ओौर सम्यक्‌ श्रद्धा से उन प्र विश्वास 
करता दै । पर उनका आचरण अपनी शक्ति के अनुसार ही कर 
सकता दै ; उसके उपरान्त नदी । इसीठिर श्रावकं सथू असत्य 
वचन का त्याग करता है । । 

स्थूल षावाद्‌ क प्रधानतया पाच प्रकार बतलाए दै । ससे 
कन्यारीक, गवारीक, भूम्यलीकः न्या्ापहार, भौर कूटसाक्षी | 


मृषावाद 


स्थूल 
मृपावाद 
विरति 


पाच प्रकार 
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ये सव लाक्षणिक दै । इनके सदश स्थूढ असत्य वचन इन्दी क 
अन्तर्गत हो जति हैँ । 

? ¶न्याक्र-कन्या के सम्बन्ध भ रूढ बोलना । भसे 
काणी, खोड़ी, अपंग-अपाहिजः कल्या को शूपवती एवं गुणघवी 
कहना । इसी प्रकार सर्वाङ्ग युन्दर कुरीन कन्या को रूपा एवं 
निराश्ित कहना । इसी प्रकार वर फे सम्बन्ध मे भी विपर्यास 
सित बाणी बोखना ! इसमे नोकर-नौकरानी, युनीम-गुमाश्वा 
आदि सव मतुष्य सम्बन्धी सथू मूठ का समावेश हो जाता है । 

९ गरा्ठीक--माय सम्बन्धी भूठ बोठना । जेसे- थोड़ा 
दृध देनेवाी गाय को बहुत दूध देनेवाडी कहना। बहृक्षीरा को 
भस्पक्षीरा कहना । इसमे ऊट, घोड़ा, हाथी प्रमुख सव चार 
पैर बाहे जीवों से सम्बन्धित असत्य क प्रण हो जाता है। 

रे मूम्य्ठीक-पर की मूमि को निज कौ कना । इसमे 
मकान, देश, खेत, सीमा, हाड आदि सत्र अपद्‌-पैर्‌ रहिव 
रम्य समा जाते) 

¢ न्यपसिपहार-धरोदर क सम्बन्ध भ असत्य बोढना } 
पर की घस्तु रो रख ठेना ओर वापिस मांगने पर बद जानाः 
इत्कार हो जाना | 

५ कूटसाक्षा-भसत्य गवाही देना । अपने छाम के दष 
दूसरे की हानि के छिए, वैर प्रतिशोध के लिए या अन्य किसी के 
प्रभाव मे आकर कोर्ट-कचद्री, पश्वायत, संव आदि मेँ भटी 
साक्षी देना! शष्िष्टाशय समुत्थसखात्‌ स्थू्मसत्यानि” इन मेँ 
चिन्त वृत्तिर्या बड़ी भारी कटुषित होती हैँ । अतः यद्‌ सव स्थूल 
असत्य दै । 
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६ 
विरुद्ध अति निन्दनीय एवं भत्तेनीय ह । उसरिण इनक) चजना = 71 नि" 
चा्िए। न्यासापदहार विश्वासिधात्त दै। मो माक्षो धमकः 
भ्रतिदक है । क्योकि प्रतिपक्षी, साक्षौ से धम की सीगन्द वाने 
को कहता है धयम व्रयान्ना धर्ममिति” धमसे कहो । इस समय 
वह्‌ अपने धर्मो भो ताक पर रख देता टै ! उसरिग्‌ य श्रावक 
के दिए निषिद्ध दै। 

"प्रहस पयस पालि--मूतान्यन्यत्रतानि यत्‌ 1 


[= [4 सत्य र = ॥ ^. 
कन्याद्टीक आदि पदे दीन प्रकार के असत्य सच्‌ रीकर >~ 
1 


सत्य भद्धात्‌ पाल्िमङ्गे-नर्गेल विष्टवेत तेत्‌" 11 
अदिस व्रत एक वाध है । सल्रत उसकासेतु षै! ज्यों 
पाल टुटने से बाध टूट जातादटै लयोँही सत्यत्रतके भ्नसे 
अर्दिसा ब्रत भी वृूट जाता दै । अतः असत्य महान्‌ पाप दे । 
एकत्रासत्यज पाप, पापनि धेपमन्यत । 
दरयोस्तुलाविवृततयो, रा्मेव,तिरिच्यते ॥' 
एक ओर असत्य का पाप ओर एक ओर सव पाप; इन दोनो 
को एक तराजू के दो पर्ड़ मे तोठे तो असय के पराप का पट्डा 
ही सुका रदता दै । असत्य वचन के कारण भी वहे निन्द्नीय 
दै । मनुष्य क्रोध, मान, माया, छोभ, हास्यः कुतूहर, ओर भय 
आदिसे भसस्य बोरता है । “असत्यवादिन पुसः प्रतीफारो नविद्यते" 
जओर-भौर सव भवगुणों का प्रतिकार दै, असत्यवादी की को$ 
भतिक्रिया नदीं । दिसक दै ओर वह्‌ सत्यवादी दहै तो हम उसकी 
दिसाको जान क खौर उसे समा-वुमा कर छवा देगे । 
परन्तु जो मनुष्य दिखा भौ करता दै भौर उसे द्वाने की चेष्टा 
करता है, उसका कोई उपाय नदी हो सक्ता! इसीषिए यह 


अतिचार 
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कना उचित है कर असत्य बचन अवगुण आने का द्वार हं एवं 
खत्य वचन सव दोपोँ का प्रतिकार या चिक्रित्सा दै । 
इसके पच अतिचार श्रावक को बजने चाहिए । 

2 सहाभ्यास्यान--विना सोचे समम किसी कै सिर पर 
भूढा दोष नदीं मह्‌ देना चाहिए । अंसे हर किसौ को ही कह 
देना-त्‌ चोर दै, तू व्यभिचारी है, इत्यादि संकल्प पूवक मिथ्या 
आरोप छगाना अनाचार दै । उससे श्रत भगो जाता है। 

२ रहस्याम्वास्यान-- एकान्त मे सलाह करते हए व्यक्तियों 
पर आरोप नदद गाना चादिए--उन्द दोपी नदीं ठहरा देना 
चाहिए अथवा! रहस्य के छख से दो व्यक्तियों के मन को फटने 
वाटी मन कल्पित वातं नहीं करना चािए। जेसे को$ दो 
आदमी गुप्त मंत्रणा कर रहे दै उनके प्रति यह्‌ आरोप लगा देना 
करिये राज्य विरोधी मंत्रणाकरतेदहै या किसी क पिताको कह 
देना कि तुम्हारा प्रिय पुत्र तुम्द मारनेकीचषठाकरताहै। इस 
अतिचार मे प्रव्येक वात आशंका से कही जाती है अतः यह्‌ 
पदे अतिचार से भिन्न दै। 

र स्वदार मन्त्र मेद--पतिको अपनी सीकी मम भरी वातत 

दीं कना चादिए ओर स्त्री को अपने पति की । इसके अनुसार 
अपने मित्र आदि किसीका मी मम प्रकाशित नहीं करना 
चादिए। मप प्रकाशक को यह नदीं समना चाहिए किम 
सत्य म॑त्रणा को प्रकट कर रहा हू, अततः यह्‌ अतिचार न्दी दै । 
ममं प्रकाशित कर्ने से छ्ला आदि कारणवश अपात तक के 
वू-वडे अनथ हो जाते दै--अतः वस्तुतः षद्‌ असत्य वचन दै । 
केवट आशंका से दोपी वनाना- रहस्याभ्याख्यान है ओर मम 
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को जानते हए उसे प्रकाशित करना खदार्मचर मेद्‌ दै । यदी इन 
दोर्नोंका अन्तर है 1 इस अतिचारका परमाय यही है फ्रि वियवस्त 
सूर को- विश्वास ॐ आधार प्र कहै हुए वार्तालाप ( वात ) 
को प्रकाशर मे खाना चाहे वह किसी के भी श्योँन हो| संसारम 
स्री भौर पुरुप का सम्बन्ध अधिक विश्व माना जाता ६ । जतः 
इस अतिचार को “स्दारमंत्र मेद" के नाम से स्थापित पिया ई । 

£ भिथ्वा उगदेश-किसी प्रकारका मुढा उपदेशा नहीं देना 
चाहिए ¦ लेसे-मेने अमुक कार मे इस प्रकार मिथ्या मापण 
कर उसे जीता था । इत्यादि कह कर दूसरों को असत्य बचन 
कहते मे प्ररित करना अथवा पर पीडाकाय, हिसाकारो चचन 
केदना आदि २ । प्रमाद्वेश इस प्रकार का उपदैश्च देना, ससे 
चोरों को मारना चादिए इत्यादि, अथवा अयथार्थ उपदेशा देना 
मिथ्या उपदेश दै । 

५ कूट ठेख-- मुठा खत नही टिखना चादिए। नकी नोट 
छाना) जाखी कागज छिलिना चिन्दियों को वहा कर धन रारि 
का परिमाण वदा देना आदि सव इसमे अन्तर्वि हो जाते है । 

मेने मूढ वोख्ने का त्याग किया था- यद तो कृठादेल दै, 
मठ वोरना न्ह है । इस प्रकार त्रत की अपेक्षा रखते हु त्रत 
का परा आशय न समम कर एेसा करना अतिचार है ओौर जान 
वूकरर चृ टेव छ्खिना अनाचार है । 

भाखोचना-इनके आचरण से कोई पाप खगा तो व्‌ मेरे 
ए निष्फल हो । 


एक दिन सत्यवादिता ॐ कारण भारत का सिरगौरव से 


जनत था । इुनिया के जश्च तक इसका यश परिमल फट चका 
# 1 


प्रिचिष्ट 


११० श्रावक प्रतिक्रमण 


था। बिदेशागत यात्रियों ने बड़ गौरव के साथ इस घातका 
खल्टेख किया है कि भारत के छोग वडे सत्यत्रादी है! सरे 
कारोबार मौखिक चलते थे! सा्छौ तो दुर, छखिने की भी को 
आवश्यकता नहीं थी । एक दिन आज का है, जो अपते हाथों 
सेल हए खत को इन्कार करने म न केवल सङ्कोच ; अपितु 
गौरघ सममते हँ । यह्‌ निचित दै कि आज के विपाक्त वाता- 
घरण से तुष्य सहज शी प्रभावित हो जातादै, तो भी श्रावक 
को इससे बचना चाहिए 1 इस त्रत के अनुसार श्रावक को स्थ 
असत्य नही बोछना चादिए। सूक्ष्म असस्य से भी जह तक हो 
सफ वचना चाहिए \ असत्यवादी से ङोग धृणा करते दैः । उसकी 
नेकी पर किसी को भी विश्वास नहीं दोता। अविश्वास से उसे 
बड़ा धका पहुचता दै । प्रतिष्ठा का छोष होता है । सव्यत्रती 
को निरन्तर सस्य का आद्र करना चादिए । शूटमूठ दोष का 
आरोप करना, किसीको व्यथं करंकित करन, विश्वस्त मन्त्र को 
प्रकर करना, मिथ्या उपदेश देना, मूढा लेख छिखना आदि महान्‌ 
अवगुण है। इन्दी ॐ कारण आज देष का ज्वाखायुली फू 
रहा दै 1 युद्धामन कै स्फुरिग गगन को धूमिर कर रहे ह । न्याया- 
ख्य के विशार भवनाकाश के अग्न कोच रहे है । न्याया- 
धीश ओर वकीलों की संख्या से भी जनसमूह का एक वड़ा भाग 
सका हुभा है। घुसखोरी का धाजार गम दोरदा दै। क्या 
यदी समाज की उन्नत दशा है † क्या यदी सभ्य समाज के चि 
हैः १ पसा सामाजिक निर्माण आज करां दै, जो सत्य के आधार 
पर प्रतिष्ठित दो, नेकनीयत की मीन्ति पर जिसका जीवन टिका 
ह्यो १ श्रावक को इस सत्य व्रत का उदात्त चेष्टा से पाङन करना 
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चाहिए! जिससे उसका जीवन सत्यता पर आधारित हो सके, 
अनुकरणीय वन सके अर उच एवं पयित्र ध्येय वलि समाज 
की नीव डाल सङके! श्रावक को सत्यभापिताके साय साय 
कटुककैशा वाणी का संवरण करना चाष । जिससे “मत्ये नान्ति 
मय क्वचित्‌” यह वाक्य सत्य सिद्ध हो सके! जसा फि वतमान 
आचाय श्री का उपदेश ६- 
“कटु ककं मापा मति वोो, 
वोदखो तौ वयण रयण तोखो, 
तो लोकत उभय मय नही दलो 1" 
चाणीका सत्य प्रयोग नम्रता एवं मृटुतासे भावित होकर सोने 
मे सुगन्थ की कहावत को चरितायं करता दै । एक मह्तपू्ण 
उल्टेख के साथ प्रस्तुत विपय को अव पूरा करना है । 
“सत्यवादिता अत्याचासे को छोडने का एक सर्व शरेष्ठ उपाय 
है सत्यवादी अवराणां से चचा रहता ३, वह कभी अत्याचार 


नदीं कर सकता । सत्य के भौर अत्याचारों के घीच विरोध की 
दीवार खड़ी रहती दै ।* 


तीसरा असुष्रतः 

मस्तेय 

मूर पाठ 
तदयं अणुव्वयं-थूखञो अदिष्णा-दाणाञो-वेर- 
मणं मेय अदिण्णादाणे पंचविहे प्रन्नत्ते तंजहा 
१ खत्तखणणं २ गंठिभेभणं ३ ज॑तुग्धाडणं & पडिय 
वतयुहरणं ५ ससामिभ-वत्युहरणं इच्चेवमाइर्स 
थूल्अदिण्णादाणस्स पच्चक्ाणं जावजीवाए्‌ दुविह- 
तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मणसा वयसा 
कायसा एञस्स तद्रयस्सं थूरग-अदिण्णा- दाण- 
वेरमणरस समणोवासएणं पञ्च भदयारा जाणियन्वा 
न समायरियन्वा तंजहा १ तेनाहडे २ तक्रप्पभगे 
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३ विरुदरज्जाइकमे ४ द्रुडुर्ख्रूडमाणे ५ तप्पडि- 
रूवगववहारे जो मे देवसिभो अद्ारो कभ 
तरस मिच्छामि दुक्ड 
छाया 
तृतीयं अणुव्रतं-सथूाद्‌ अदत्ताऽदानादु-विरमणं तच अद्त्ता- 
दानं पच्चविधं पर्प्तं त्था १ खात्र खनं २ अन्थिभेदनं ३ यन्नो- 
दूघाटनं ४ पतितस्तु हरणं ¢ सस्वामिक-वस्तु हरणं इत्येवमादेः 
स्थूहाऽदत्तादानस्य प्रत्याख्यानं यावल्नीवं द्विविधं त्रिविधेन न करोमि 
न कारयामि मनसा वचसा कायेन एतस्य दतीयस्य स्थूककाऽदत्ता 
दान-विरमणस्य श्रमणोपासकेन पश्व अतिचारः न्ञातन्याः न 
समाचरितव्याः तद्यथा १ स्तेनाहतम्‌ २ तस्कर प्रयोगः ३ विरुद्र- 


राज्यातिक्रमः ४ च्रूटतोल्य-करूटमानं ¢ तत्‌-भ्विरूपकन्यवहारः 
यो सया देवसिकः अतिचारः कृतः तस्य मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ । 


शब्दार्थं 
तदय॑-तीसरे पत्नत्ते-कहा ह 
अणुव्वयं--अगुत्रत तंजहा--वह दरस प्रकार ह 
थूलाओ--्ूरु खत्तखणणं-- लात खनन। 
अदिण्णादूणाओ--्रदत्तादानका गंटिमेअर्ण-- गाठ खोलना 
वैरमणं--विरमणं जंतुग्धाडणं-ताला तोडना 
सेय--बह पडियवल्थ्रणं पडी हु वसतु 
अदिषण्णादाणे--मदत्तादान कोलेना 


पच्चवि्--पाच प्रकार का ससामि--स्नामी सदत 
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अवाथ 

हे गुरुदेव ! भँ तीसरे अणुत्रत भे स्थूर अदृत्तादान से निवृत्त 
होता हं ! भँ जीवन पन्त किसी के सकन की भीत फोड़ कर 
गाड खोढ कर, ताखा तोड़ कर, मग मे पड़ी वहुमूल्य मारकिंयत 
करी वस्तु उठा कर, सस्वामीक वस्तु का अपहरण कर, द्ट-खसोट 
कर, अदत्त वस्तु को रेने का ओर इस प्रकार की निन्द्नीय 
चडी चोरी फरने का, दो करण तीन योग से प्रत्याख्यान 

करताहुं। 

विवेचन 

अदृत्त+भादान, अदत्त-नष्टी दी हुई धस्तु फा आदान-- 
रहण करना अदत्तादान है। अदत्तादान चोरी दै। चौरी 
अनेक प्रकार फो होती दै। सजीव वस्तु की, अजीव वस्तु 
छी, आदि-आदि । वास्तविकता फो दिपाना चोरी है, चाहे वह 
क्रिसी वस्तु सम्बन्धी दो । जेसे- तपस्या क विना भपने आपको 
तपस्वी एवं सदाचार क विना सदाचारी कहना आदि । दूसरे के 
' अधिकारों को हडपना आदि कायं भी चोरी है । प्रश्नम्याकरण 
भं यहां तक ठिखा दै कि अस्तेय-तवधारी फो पर-परसिद- निन्दा 
नहीं करना चािएः पर के दोष नदीं कना चाहिए चुगली नदीं 
करना चादिए । दै्ष्वा-अदेखादै नहीं करना चाहिए । यह 
'चोरीका सावभौम स्वरूप दै । श्रावक स्यू चोरी फा त्याग 
करता है, सूक्ष्म का महीं । जिख अदत्तादान से, चोरी का अपराध 
खग, सकता हो, वदं स्थू अद्त्तादान दै । दुष्ट अध्यवसाय 


से स्वासी कौ आक्षा केः विना साधारण वस्तु ेना भी स्थूर 
अद्त्तादान दै ३ 


अदत्तादानं 
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स्थूल भ्रदत्ता- 
दानं विरत्ति 


श्रतिचार 


वड़ी चोरी के पाच मुख्य प्रकार बतखये है । 


१--खात्रखनन-खात खनकर, भीत फोड़ कर, पर की 
चीज चुराना। 


२--म्रन्थिभेदन-र्गाठ खोर कर, सन्दूक-बक्स आदि खोख 
कर कोई चीज चुराना। 

३-यंत्रोद्षाटन-ताढा तोड़ कर या चावी सेताेको 
खोल कर, जेब काट कर चोरी करना । 


४-पतिव वस्तु हरण--चीज का माङिकि अगे चर रहा दै, 
उसके पास से कोई चीज गिर गई, उसे उठा ठेना, पिस्रत आदि 
सी इसके अन्तगे है । विस्प्रत-वस्तु का मालिक वस्तु को रख 
कर भूख जाता दै, उसे उडा छेना। आदित--जमीन्‌ मे गड़ी हुदै 
धनराशि को खोद्‌ कर निकार लेना । 


५--सस्यामीक वस्तुहरण--्वाश्रीका पता होते हृए मी किसी 

पड़ी वस्तु को छे ठेना । डका डना, लूट-खसोर करना, यह्‌ 
सव स्थूल चोरी है। यह्‌ राज्य से दन्डनीय दै, जन साधारण 
भ निस्दनीय दै, आस गुण की धातक तो है ही । अतः भ्रावक्र 
इस प्रकार की चोरी से विरक्त रहता दै । 

इसके पाच अतिचार श्रावक को वर्जने चादिए | 

? सोनाहत--छोभ आदि चोरी क वस्तुको असप मूल्य 
म नहीं हेना चाहिए ! इसका यह अथे नदो कि पूरे सूर्य मँ 
खरीद ठेना चाद्ये । क्योकि चोरी की चीज को जान-वृ कर 
पूरे दामों मे कौन छता दै, वह तो खम की ष्टि से छख्चसे टी 
जाती र इत्यादि ) 1 


अस्तेय ११७ 


२ तस्कर्‌ प्रयोग--चोरको शसन आदि की सहायता नदी 
देनी चादिए, आश्रय नहो देना चादिए! चों को चोरी के 
छि प्रेरित नदीं करना चाहिए । जेसे-वुम्दारी चुरा हु वस्तु 
को को वेचने वाला नदीं दै तो मे वेच दू'गा इत्यादि । 

¢ विरुदराज्यातिकम-- परस्पर विरोधी राजाओं के राज्य 
भे व्यापारादि के निमित्त भवेश कर राज्य व्यवस्था का उल्रंषन 
नहीं करना चादिए \ युद्धं के खमय एक राज्य से दूसरे राज्य में 
अने-जाने का निषेध होता दै! अथवा एक देश से दूसरे मं 
नियम के विरुद्ध अन्न भेजना, शत्रु के देश मे जाना, शत्रु को 
समाचार भेजना इत्यादि । जिन कारणोंसे अवहेटनापू्वक चौय 
दण्ड दिया जा सके, एसे काम श्रावक को नदीं करना चादिए । 

 कूटतील्य-करूटमान -दीनाधिक तौक ओर मापसे क्रय 
विक्रय नदीं फरना चादिए 1 धान्य आदि को तराजू से वेचने के 
समय थोड़ा ओर हेने के समय अधिक नहीं तौलना चादि । 
वस्र शादि को गज आदि से वेचने के समय थोडा ओौर रेने के 
समय अधिके नदीं मापना चाहिए । 

५ तत्मतिरूसक व्यवहार--वहुमूल्य वस्तु भ अहपमूर्य 
वस्तु, जो उसीके सदश दै, भिखा कर वेचना, अच्छी चीज दिखा 
कर चुरी चीज देराः घी मे वेजीटेवरु ( पए९टनव16 ) 
भिखा कर वेचना, शक्कर मे आटा मिखा कर वेचना, असी सोति 
के वदषेनकडी सोना वना कर वेचना आदि कारय भावक फो नदीं 
करने चादिए । 


आालोचना- इनके योग से पाप ख्गा होतो वह मेरे चयि 
निष्फछ हो । 


श्रतकेदो 
अतिचारः 
क्यो ? 


अर्हिसा त्रत 
भ्व 


षोरीके 
कारण 
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टतौ, दरूटमाप भौर प्रतिरूप च्च्य, ये दोनों वस्तुदृत्या 
अतिचार हैँ! इनको शतिचार की संख्या मे कयो परिगणित 
किया गया है ¶ इन दोनो व्यवहासे मे अल्प मूल्य फी बस्तुभं ॐ 
बदरे अधिक मूल्य छिया जातः द, अतः यह अदत्तादान दै । यह 
सष्ट रूपसे प्र-धन का प्रण है । यह्‌ सत्य दै, पर श्रावक अचो 
ब्रत की रक्षा को तपर रहता हंभा व्यापार व्यवस्था के अनुसार, 
या व्यापार कोशल की भावना देया असावधानी से ठेसा करे, 
उस परिष्थिति मे यह सव अतिचार है । पदे तीनों कै सम्बन्ध 
भै मी इख प्रकार समना चादिए । 

पर-धन श्रहण ले न केवढ अचौयेतरत दी भङ्ग होता है भपितु 
अ्िसा व्रत भी खंडित हो जाता दै । धन-हरण मसुष्य ऊ प्राण 
नाश की तरह दुः का हेतु दै। श्वास ओौर आभ्यन्तर प्राणों 
की भाति सोने-र्वादी पर भी मनुष्य का ममत्व होता दै । धन 
का नाश श्लु से भी अस्य है । धनक्षय से मानव विहर हो 
उठता है। चेतना प्न क्यो जाती दै वेदना की विराट्‌ भवुभूति 
होमे छग जाती दै! चोरी करना निगल दिखा दै, असा त्रत 
का खंडनेदै। 

चोरीहैतु सापेक्ष है । 'चोरी का स्व साधारण हेतु असंतुष्ट 
दै। जेखा कि इत्तरान्ययन मे शिला है- 

"श्रतु दोप्ेणदुही परस्स, छोभानिकते आयय अदत्त 

भनुष्य चोरी व्यो करता है † शसका यह समाधान दै- 
५अतुष्टि दोष से दुःखी मनुष्य छोभम्रस्त होकर भदत्त का प्रहण 
करता है ।» संतोषी पुरुष देसा कभी नहीं कृस्ता। विशेष रूप से 
असंठोष को उभारनेवले दूयत भयु इव्यंसन, भविक व्ययः 
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कुसंगति, अशिष्षा, यशलोपता, देखदेखी, देश-आरामः सासा- 
{लिक अव्यचस्था आदि अनेक चोरी के निमित्त दै! चोरी का 
त्याग परस पुरुषा का साधन दै । वे पुरुष धन्य दै जो चोरी का 
ल्या करते दै! पर संपत्ति को देख कर जिसका मन डाबा-डोर 
नदीं श्चेवा, जो पुरुष पर-धन को धू मानता दै, पर-घनराशि के 
अहण को अपनी पराज्ञय सममता दैः बही दुनिया में सवसे बद्ध 
धनी जौर सुति दै । 

तीसरा त्रत मलुष्य वनने का स्पदेश देता दै! सुखी वनना 
सिखाता दै। सवसे वडा सुख अपने अधिकारो की सीमामें 
रमण करना दै! परकीय वस्त्र की राक्षसी एत्ति.मलुष्य 
को अशान्त भौर व्याधिग्रस्त वनाती दै। इसलिये सुख-समाधि 
भ रमण करने के ख्यि मूचुष्य को स्वकीयता की मर्यादा का 
अतिक्रमण नदी करना चादिए ! चोरी की भासुरी वत्ति ने केवर 
करै व्यक्तो को ही उपद्र त नीं किया दै, अपितु देश ओर समाज 
की दुदैशा कर डाी । मनुष्य को मनुष्यत्व से च्युत कर दिया । 
दय आतंकपुणं बना दिये । इसके प्रताप से साठे-कली जओौर 
आमारियों क षडे २ कारखाने भरतिस्पर्धा से अपना काम कर 

है। केवर चोरी करने चाखा ही चोर नहीं, करने वाडा; 
सहायता देने बाछा भी चोर दै! असद्‌ व्यवहार चोरी करते 
का सुख्य साधन दै। जितने अधिक असद्‌ व्यवहार रोगों के 
सामने आ रहे है, इवना ही अधिक चोय का साहस भौर चोरी 
के तरीके बडु रे दै अयोग्य अधिकारी एवं अर्वा्नीय कानून 
को जबरन जनता प्र ओर विशेष रूप से व्यापारियों के सिर पर 
थोपने वाटी शासनन्यवस्था के कारण चौययेषत्ति को नव जीबन 


परिशिष्ट 
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प्राप्न होता है! मनोविज्ञान यह बतछाता दै कि चोरी मे राज्य 
ओर प्रजा दोनों का ह्‌ रहता दै! राजा ( राज्य भ्यवस्था ) 
ओर प्रजा की अनधिकार भौर असुपयोगी चेष्टा दी सुख्यतया 
चोरी का कारण वलती दै। बहे २ व्यापारियों का यह व्यापार 
साधन दहै। परिस्थितियां जितनी जट टो सकती दै) आज 
उतनी ही जटिल दै! समाज कै माज ओर देशे देश इस 
चक्रमे पसे हुए दै! इस वाताबरणमें केवछ आत्म-्चद्धि के 
खक्ष सही चोरी काप्रत्थाख्यान करिया जा सकता है \ श्रावक 
का दक््य आत्मशुद्धि होना चादिषएट भौर इस रक्षथ ॐे.अमुसार 
श्रावक .को अल्याय क्षेत्र की साक्चार रूप चोरी का प्रत्याख्यान 
करना दी -भेयस्कर दै । 


चौथा अणुक्तहः 

परह्यचंप्रत 

मू पाठ 
चर्यं अणुच्वयं थूला मेणा वेरमणं 
जावज्ीवाए दिव्वं दुविहं तिविहेणं न करेमि नं 
कारवेमि मणसता वयसा कायसा माणुरतं तिरिक्ख- 
जोणियं एगविहं एगविहेणं न करेमि कायसा एभस्स 
चरत्थस्स थूटग मेहूण-बेरमणस्स समणोधासएणं 
पंच अद्योरा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहाः. 
१ इत्तरियपरिगहियागमणे २ अपरिगदियागमणे 
३ अणंगकिडा 8 परविवाहकरणे ५ काम-भोग- 


तिव्वाभिरसे जो मे दैवसिओ अहूयारो कभो 
तरस मिच्छामि दुकडं । 
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छाया 

चतुर्थं अणुतरं स्थूखाद्‌ मेधुनाद्‌ बिरमणं थावलीषं देवं दिबिधं 
त्रिविधेन न करोमि न कारयामि भनसा वचसा कयिन माषं 
तिरथग्योनिकं एकविं एकविधेन न कयेमि कायेन एतस्य चतुर्थस्य 
सथूखक मेथुन विरसणस्य श्रमणोपासकेन पच्वातिचाराः ज्ञातव्याः 
न समाचरितन्याः तद्यथा १ इत्वरपरिगरृहीतागमनम्‌ २ अपरि- 
गृहीतागमनम्‌ २ अमङ्गकीडा ४ प्रविवादकरणं ‰ काम-मोग- 
तीत्राभिराषः यो मया देवसिकः अतिचारः छतः वस्य मिथ्या मे 
दुष्कृतम्‌ । 


शब्दां ` 
चव्थं -वौया माणुस्ं-मनष्य सम्बन्धी 
अणुव्वयं --अणुत्रत तिरिक्लजोणियं --तिय॑च 
ूलाओ--स्थूरु सम्बन्धी 
मेणा -मैथून से एगविह--एक करण 
वैरमर्ण--विरमण (विरत होना) एगविहेणं--एक योय से 
जाबल्नीवाए--जीवनपयंन्त न करेभि-न करं 
दिष्यं-देवता सम्बन्धी कायसा-शरीरसे 
हुविह्‌--दो करण एअस्स--इस 
तिचिषटेणं -तीन योग से चडउत्थस्स--चतुधं 
न करेमि--न कर थूग--स्थूल 
न कारेमि-न कराऊ मेष्ुण - मेथुन 
मणसा-मनसे वैरमणस्स--विरमणन्नत के 
वयप्ता--वचन से समणोवासएर्ण--श्रमणोपासक 


कायसा--शरीर ये को। 
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# 


पेच अक्ष्यारा-पाच अतिचार परयिवाहूकरणे--पर सतति 


जाणियहा--जानमे चाहिये का विवाह करना । 
ननदी कामभोगत्िव्वाभिलासे-काम- 
समायरियन्ा--प्रादरते चाहिए क्रीडा तीन्न अभिकपा ` 
संजष्ा-वे दस प्रकार हँ (अति ्रासक्ति) से 


इत्तशियपरिग्गहियागमणे--माडा करना। 
देकर कुछ कारके लिये अपने जो--जो 
अधीन की हुई स्त्रीसे प्रारप- मे--मेने ' 
सलछापरूप गमन करना देवक्िओ--दिन सम्बन्धी 
अपर्िगहियागमणे --विवाहित अश्यारो-अ्तिचार 
पत्नीके सिवाय वेश्या प्रादिसे कओ-कियाहोतो 
आराप-सलापरूपगमन करना तस्-- उसका 
अणंगकिड्ा--अस्वामाविक रीति भिच्छामि-निष्फल हो 
से कामक्रौड़ा करना दुकडं-पाप 


भावार्थं 


हे गुरूदेव ! म चुं अणुत्रव मे स्थूर मेथुन अर्थात्‌ अपनी 
परिणिता स्री के सिवाय शेष सव स्ियोके साथ मैथुन सेवन 
करे से नित्त होता हूं । भे जीवन पयेन्त देव्ता, देवाङ्गना 
सम्बन्धी मेथुन नहीं सेवृगा, नदी सेवाङगा, मन, बाणी ओौर 
काया से! पुरुष, स्त्री, तिरयच, तिरय॑चिनी सम्बन्धी मैथुन शरीर 
से नदीं सेवूगा । स्व स्त्री सम्बल्धी मेयुन मर्यादा के उपरांत शरीर 
से नदी सेवा । 


अब्रह्मचयं 


१२४ श्रावक प्रतिक्रमण 


विवेचन 

“युनमू्रहम- मिथुन नाम ' जोदे फा है । जोड़ स्तरी-पुरुष 
स्ी-सरी एवं पुरुष-पुरष का हो सकता है। एसे जोदे की 
काम-राग ॐ आवेश से बन्न होने वाटी मानसिक, वाचिक एवं 
कायिक ्वृत्तियां मैथुन (अब्रह्म) कदलातीं है! इसका असडी 
अर्थतो कौमराग-जनित वेष्टा है चाह वहं केवल पुरुष या 
केवरस््रीकीहीहो। मैथुन का विस्टृत अथं काम-रागोखन्न 
चेष्टा ही करना दोगा । मेथुन शब्द्‌ तो सिफं क्षणिकं है । यहं 
अग्रहमाचरण है । जिसके आचरण से सद्गुणी बृद्धि होसके 
उसका नाम ब्रहम है । ओर जिसे आचरण से अवगुण बढ़ सके 
उसका नाम अन्नहम है । अन्रहमचयै अवगुणों की खान दै । मन 
इससे छव एवं विकल हो जाता दै । बाणी की सुधनुं चली 
जाती है। स्रा गिर जाता दै। जागृत बेतनः भी सुषुप्ति की 
गोद्‌ भं चली जाती है । शौर भी क्या २ दोष नही; जो समे 
नहीं फरते १ इसलिए यह त्यागने योग्य दै । 

मैथुन दो भकार का है-सृष्ष्म ओौर स्यू । मन, इन्द्रिय 
जौर वाणी भै जो अल्प विकार उपजता दै, वह्‌ सूक्ष्म मेथुन दै 
शौर जो ओौदारिक या वैरिय शरीरके साथ काम-वेष्टा की जाती 
दै बह स्थूह मेथुन दै । श्रावक स्थूर मेथुन का प्रत्याख्यान करता 
है, अतः यहः त्रत स्थूढ मेथुन-विरति कदलाता दै । अथवा मधुन 
का त्याग देशततः लौर स्था, दोनों प्रकार से होता है । श्रावक 
मैथुन का त्याग आंशिक रूप से करता है । इसष्ए यह स्थूढ 
मेथुन बिरति दै । इसक्रा दूसरा नाम स्वदार-संतोष दै । स्री फे 
ए स्वपति-संतोप दै । क भ्न्थों मे इसको परदारगमन पिरि 
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भी कहा 1 बह.केवङ नामान्तर दै । भावाथ सव का एक दै 
इख त्रत के पाच अतिचार श्रावकको वने चाहिए! 


(९) इत्वरपारहीता गमन--थोडे समय के छिए वेतन आदिं 
साधनों से अपने अधीन की हुई या किसी दूसरे के अधीन 
की हई साधारण स्त्री के साथ आङाप-संङाप-रूप गमन नहीं 
करना. चादिए। 

२ अपर्ग्रह्ीता यमन वश्या या वैसी कोई दुसरी साधारण 
अनाथ विधवा, कन्या, छइखवधू ( जिसका पति विदेश गया 
हो) आदि (अपनी विवाहिता पल्ली के सिवाय सव ) के 
साथ आरप-संजाप-रूप गमन नहीं करना चादिए 1 

जङ्का-प्र स्त्री ओर वेश्या के साथ भोगरूप गमन करना 
स्वदार-संतोप चरत मे अनाचार है तो फिर अत्िचारकी 
संख्या मे इनका प्रहण क्यो † 

उत्तर--ये दोनों अतिक्रमण आदि की अपेक्षा से अति- 
चारै! जेसे इलरपरिगरदीता ओौर अपरिगृहीचा स्री कै 
साथ क्ायासे भोग करने का संकल्प करना अतिक्रम दै, 
भोग करनेको उत हो जाना व्यतिक्रमदहै भौर भोग के 
उपायभूत आखाप-खंखाप आदि करना "अतिचार है । एेसा 
करने से त्रत एक देश से खण्डित होता है । सुईै-डोरा की 
विधिसे परस्ीआदि के साथ मेथुन सेवन करने से त्रत 
स्था खण्डित हो जाता है । अतः यह त्तो अनाचार है हौ! 


इसीलिए अतिचार के प्रकरण नें इनके साथ आङपे-रूप 
" गमन करने का निपेथ किया दै 1 


परिशिष्टं 


९ 


श्रावक प्रतिक्रभण 


अनत कड--जो काम सेवन के प्राक्रतिक अङ्ग है, उन 
विरद श्रावके को काम-क्रीड़ा नदीं करनी चादिए । परस्त्री 
से मेथुन सेवन करने का त्याग तो श्रावक के होता €ी है, 
किन्तु इस अतिचार का आशय यह्‌ है किं उनसे कामालुराग 
सहित भालिगन आदि भी नदीं करना चादिष्ट । तथा हस्त- 
कर्मादि अति घृणित पाशविक कायं नहीं करना चाहिए । 


£ प्र विवाह करना--सव संतति के उपरान्त दूसरे कौ सन्तति- 


6 


पुत्र-पुत्री आदि का विवाह नहीं कराना चाहिए । स्वदार 
घंतोषी श्रावक्र के ठिए दूसरों को विवादित कर मेथुन में 
वत्त करना अनुचित दै । अपने धर का प्रवत्ध करने $ 
ए भी यदि बह विवश नहो तो स्व सन्तति के विवाह का 
त्याग करना भी श्रावकं कै ठिए उचित है । 

काममोय ततरिभिठाष--कामशास्त-कथित प्रयोगो द्वारा 
तथा कामोत्तंजक ओौषधियों से कामवाधा को वार-बार 
उदीप कर क्रीड़ा नहीं करना चादिए। पांच इन्द्रिय के 
विकारो मे अति आसक्त भरंध नहीं होना चादिए। अति 
कामान्ध धर्म, कमै, ब्रत, अत्रत का छुं खयाङ नहीं करता । 
वह्‌ तो निरन्तर रति-क्ीडा को दी सुख मान छेा दै, जिससे 
तरत-भङ्ग की सम्भावना रहती दै ! अतः यद अतिचार दै । 


आलोचना -इनफे सेवन से को दोषच्गाहो तो वह मेरे 


दिए निष्फर हो । 
ब्रह्मचयं की महिमा अनन्त दै । उसे कोई सीमाबद्ध नहीं कर 


सकता । बदे-बड़ षि-महवियोनि इसके यशोगान गाये, तथापि 
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इसका रक्षाश वतलानेमे भी उन्दोनि अपने को असमं पाया । 
न्रह्यचर्यं का जित्तना अधिक महत्व है, उतना टी भधिक कठिन 
उसका पाटन है ओौर जितना कठिन दै, उतना टी भावश्यकर टै। 
अब्रह्मचर्य पञ्ु-क्रिया दै ! अजितेन्द्रिय पुरुप टी उसमें प्रवृत्त 
होता । मन शौर इन्द्रियो पर नियन्त्रण करना महान्‌ पुरुषार्थ 
है। अन्रह्म को शरीरधमे या प्राकृतिक रछाटसा मानकर उसकी 
पूर्ति को आवश्यक नही मानना चादिए ! यद तो इन्द्रिय ओर 
मन की उच्छृह्ता दै । इसका दमन करना महापुरुप का काम 
दै । कामी मनुष्य कदापि ठृप्नि का अनुभव नही करता! काम 
से काम की लारा शात नदीं होती। जेसेः- 
घृत कौ गाहति से नही वृक्षती है माग, 
नही वृषता है कही स्नेह से चिराग । 
मष मरौचिकासे नही भिरती है प्यास, 
विषय रसास्वादनसे नही भिटती हं विपयकी अभिलाष । 
भोग सेवन से भोगों की वृद्धि होती ६। 
स्त्री सम्भोगेन य. काम-ज्वर प्रतिचिकीर्पति ! 
स हतां धृताहृत्या, विध्या पयितृमिच्छति ॥!* 
जो पुरुष स्री-संभोगसे काम-बाधा को शाव करना चाहता ३, 
चह घी की आहृतति से अग्नि को शाति करना चाहता है। काम 
,को जीतने का साधन विरक्ति है, मानसिक शुद्धि है। शरीर का 
अञ्चित ओौर अनित्यत्ता का चितन, ऽससे विरत होने के श्पाय 
दै । अन्रह्मचर् की उच्छद्वटता से धािक पतन के साथ साथ 
सामाजिक ओर रष्टय पतन का भी घनिष्ट सम्बन्ध है ! सलिए 
स्वदारसंतोषत्रत भावक को ब्रह्मचयें पाटने का आदेश करता है । 


१६८ श्रावक प्रतिक्रमणं 


समं सनोवङ ॐ चिना पूरा त्रह्यचयै नदीं पाला जाये तो यह्‌ जखूरी 
है कि अन्रह्चयं को सीमित करे । श्रावक इसके आदेशानुसार 
भिश्व की स्षसस्त अङ्गनां पर प्रवृत्त होनेवाटी काभ-चेष्टा को 
संकुचित कर उसे एक (स्व धिवादित) स्री पर सीमित कर देता है 
आओौर उसको नियमित करवा रहता है वथा आगे जाकर वह उसका 
बिख्ुख व्याग कर देता है । काम एक भयानक विप दै । उसको 
निःखतव करने की यह्‌ समुचित प्रक्रिया है । यड विप-वेध की 
प्रणाडी है । वपिष-चिकित्सक समूचे शरीर म भ्य जहर को 
बटोर कर पे डंककै स्थल मे ठे आता है भौर फिर उसे निकाल 
बाहर पकता है । इस त्रत काक्रम भी ठीक देषा ही है । अपरि- 
गृहीवा, परिगृहीता आदि क साथ सम्प्कं करने से समाज ओौर 
जाति की कितनी ददशा होती दै, यह स्वरयज्ञात दै । श्रावक को 
इस प्रकार कै कायो से अपने धामिक गौरव एवं समाज भौर 
राष्रको भी पतित नहीं करना चाहिये । बरह्मचर्यं त्रत का पूरा-पूरा 
आद्र करना श्रावक का परम कत्त व्य दै । इसमे सब का कल्याण 
दै, जंसे-- 
चिरायुषः सुसस्थाना, दृढसहनना नरा. 1 
तेजस्विनो महावीर्या, भवेयुत्रंह्यचयंत. ॥ . 

ब्रह्मचारी पुरुष दीधेजीवी, युडौठ, मजवूत, तेजस्वी ओौर 
महापराक्रमी होते दै! आधुनिक सभ्यता के नाम पर अन्रह्यचरयं 
को पुष्टक्ररना अनायैत्व का रक्षण दै । मेथुन से कदापि सभ्यता 
परल्वित नदीं हो सकती । वे पुरुष अनायं है, जो काम-चेष्टा 
को प्रोत्सादिव करने का प्रयास करते हँ । श्रावक को अपने 
छक्चय को दृष्टिगत रखते हुए एसा नदीं करना चाहिए | 


काचक अणुक 
प्रमरिग्रहु व्रतं 
मूख पाह | 
पंचमं अणुच्वयं थूलाओ परिगगहीभो वेरमणं 
१ खेत्तवत्युणं जक्ोपरिमाणं २ दिरण्णनसुवण्णाणं 
जहापरिमाणं ३ घणधन्नोणं जहोपरिमणं ४ दुप्पय- 
चरप्पयाणं जहापरिमाणं ५ कुवियस्स जहापरिमाणं 
एवं मए जहापरिमाणं कयं तओ अइसिततिस्स परि 
ग्गहरस पश्चक्खाणं जावजीवाए एगविहं तिविः 
हेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा एअस्स पंच. 
मरस थूरख्गपरिग्गह-परिमाणव्वयस्स समणोवासएणं 
पंचञदयारा जाणियव्वा न समायरिथव्वा तंजषा 
१ खेत्तवत्ुप्पमाणादकमे २ हिरण्ण-सुवण्णप्यमाणा- 
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इकछमे ३ धणधन्नप्यमाणाइक्मे ४ दुप्पय-चउ- 
प्पयप्यमाणादृक्तमे ५ कुवियप्पमाणादृक्मे जो मे 
देवसि अइयारो कमो तस्स मिच्छामि दुक्क । 
खाया 

पथ्चमं अणुतरत स्थूराद्‌ परिग्रहाद्‌ विरमणं १ क्षैत्रवासतूनाम्‌ 
यथापरिमाणं २ दिरण्य-सुवर्णानाम्‌ यथापरिमाणं ३ धनधान्यानाम्‌ 
यथापरिमाणं & द्विपदचतुष्पदानां यथापरिमाणं ५ प्यस्य यथा- 
परिमाणं एवं मया यथापरिमाणं छतम्‌ ततः अतिरिक्तस्य परि- 
महस्य प्रत्याख्यानं यावलजलोवं एकविधं त्रिविधेन न करोमि सनसा 
वचसा कायेन एतस्य पथ्वमस्य॒स्थूटक-परिपरहपरिमाण-ततस्य 
भ्रमणोपासकेन पश्वातिचाराः ज्ञातन्याः न समाचरित्तन्याः तथथा 
९ क्षेत्रवस्तप्रमाणातिक्रमः २ हिरण्य-सुवणै-प्रमाणातिक्रमः ३ धन- 
धान्यम्रमराणातिक्रमः ४ द्िपद्‌-चतुष्पद्प्रमाणातिक्रमः ९ कुष्य- 
प्रमाणात्क्रिमः यो भया देवसिकः अतिचारः कृतः तस्य भिथ्यामे 
दुष्कृतम्‌ 


शब्दां 
पंच्म--पाचवां हिरण्ण-युवण्णाणं--दिरण्य- 
अणुल्वयं -बणब्रत सुवर्णंका 
यूलाओो--स्थूल जहापरिमाणं -यथापरिमाण 
परिम्गहाओ--परिग्रहुसे धणधन्नाणं ~ घन-घान्य का 
वैरमण--विरमण (निवृत्त होता हँ) जदापरिमाणं -यथापरिमाण 
खेत्तवल्युणं --क्षेववास्तु का दुप्पय-द्विपद 


जहापरिभाणं--ययापदिमाग चडउप्पयाण--चतुष्पद का 
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जहापरिमाणं -ययापरिमाणः पंचअश््यारा--पराच अतिचार 


कुवियस्छ--कुप्य तथा धर जाणियन्या--जानने चाहिए 
सामग्रोका स--नही 
जहापरिमाणं--यथापरिमाण  समायरियव्वा--माचरण करना 
एवं --दस प्रकार चाहिए 
मए--मैने तंजदा-वे इस प्रकार ह -- 
जहापरिमाणं -चसा परिमाण खेत्तवत्युप्पमाणादइकमे-के्वन्तु- 
कयं-किया प्रमाण का अत्तिक्रमण करना 
तओ--उसके हिरण्ण-सुवण्णप्पमाणाश्कमे-- 
अइरिततस्स--उपरात दिरण्य-मुवर्णं प्रमाण का मत्तिक्रमण 
परिगगहस्स--परिग्रह रखने का केरना 
पच्चक्खार्ण - प्रत्यारयान घणधस्नप्पमाणादकमे-यनवान्य 
जावस्नोषाए--जीवनपर्यत भ्रमाणका प्रत्तिक्रमण करना 
एग-विह--एक करण दुप्पय चडप्पयप्पमाणाईकमे- 
तिविदेणं -तीनयोगसे (प्रमाणाधिक द्विपद चतुष्पद प्रमाण का 
परिग्रह का सचय) अतिक्रमण करना 
न--न कुबियप्पमाणाइकतमे - कुप्य परि- 
केरेमि--कं माणका अतिक्रमण करना 
मणसा--मनसे जो-जो 
वयसा--वचनसे ` मे -भेने 
कायसा--कमसे देवसिओ--दिवस सम्बन्धी 
एभस्स--इस अश्यारो--्रतिचार 
पचमस्स--पाचवे कओ-किया 


थूरगपरिग्रह--स्यृरु परिग्रह तस्स--उनके सव पाप 


परिमाणन्वयस्स--परिमाणत्रत के भिच्छामि- निष्फल हो 


समणोवासपणं--घ्ावक को दुकडं--पाप 


परिग्रह्‌ 
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भावाथ 

हे गुरूदेव ! भ पांचवे अणुत्रत मे स्थूट परिग्रह से निवृ 
होता हूं । 
१-कषे्- खेत आदि खुरी जमीन । 
२--वस्तु-घर भादि दंकी हुदै जमीन तथा गौँव-नगर आदि । 
३-४--दिरण्य ( चांदी ) सुवणं ( सोना ) तथा चांदि-सोना के 

आभूषण, वरतेन आदि । 

{--धन--रुपये, मोहर सिक्के, जवाहरात, वस आदि। 
६-धान्य गहू, चना, जव, मक्ता आदि । 
७-द्विपद--दौ पेरवाके, दास-दासी, नौकर-नौकरानी आदि। 
८--चतुष्पद्‌-चार पर बाले, हाथी, ॐ, गाय, मस आदि । 
६-इप्य--र्वादी, सोना के सिवाय ताबा) छोहा, कासा, पीतकं 

आदि धातु तथा इनके घने हुए वतन तथा विद्धौना, परल्यंक, 

मोटर, साक, वायुयान आदि घर की सामग्री । 

यह्‌ नवजाति का परिग्रह दै । इसका मने जो परिमाण करिया 
है, उसके उपरान्त प्रिभ्रह रखने का जीवन पर्यन्त मेँ एक करण- 
तीन योग से प्रत्याख्यान करता हू । 

चिवेचन-- 

५मूच्छौ परिग्रह” जो मूच्छौ दै, वद परिग्रह दै । मूर्च्छा का 
अथै ममत्व या आसक्ति है। धन-घान्य आदि पदां मूच्छ के 
हेतु दै। इसछिय वहं परिग्रह दै । जड या चेतन, छोटी या बड़ी 
को भी वस्तु हो - उसमें आसक्ति रखना, उसमे आत्मा को वाध 
देना परिग्रह्‌ दै। इसका फङिताथं यह दै कि रागासक्त इत्ति से 
चस्तुभों का ग्रहण करना परिप्रह दै। ग्रा योँ समक छीज्ियि कि 
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जो वस्तु प्रत्यक्ष था परोक्ष रूप भ हिसा का साधन दै, उस पर 
ममक्ार होना परिह दै। शरीर भी, जो दसा का साधन दैः 
वद परिपद्‌ द ओौर ज्ञो अरिसा-साधन मे ङ्गा हुमा दै, बह परिगह 
नहीं है । ्यवहार नय से बाह्य वस्तुओं को दी परिग्रह्‌ कहा जाता 
है किन्तु निश्चय नय से परिमर दिखा के साधनमूत पदाथ मेँ 
होने बारा अयुराग दै । 
पररह दो प्रकार का दै- बाह्य ओर आभ्यन्तरा वाह्य 
परिग्रह ऊ कषित्र, दस्तु आदि नव मेद बतरये दै । आभ्यन्तर 
परिग्रह चवदह प्रकार कादैजेसे १२रागर द्वेष ३ क्रोध ४ मान 
५ माया ६ लोभ ७ शोक ८ हास्य ६ रति १० अरति ११ जुगण्सा 
१२ भय १३ वेद्‌, अर्थात्‌ विकार १४ मिथ्या । 
बाह्य परिग्रह, आभ्यन्तर परिग्रह का उदीपन करने वाखा दै । 
पाच अणुत्रत मे श्रावक बाह्य परिग्रह का नियन्त्रण करता 
दै। संग्रह की छाठसखा को सीमित करता दै-सबेथा सब परि- 
रहं को नहीं त्यागता, अतः यह स्थूल परिग्रहविरसणत्रत दै । बाह्म 
पदाथेसम्बन्धी आशा को रोके विना आभ्यन्तर परिप्रह का याग 
करना असम्भव दै । बाह्म वस्तुओं की छाठ्सा के यागसे 
आभ्यन्तर परिग्रह्‌ मन्द्‌ होता है! उसकी मंदता से जीव अप- 
रिदी बनकर साधन के पथ पर आरूढ हो सकता दै! इसय्यि 
परिग्रह का परिमाण करना श्रावक के छ्य अत्यन्त उपयोगी है । 
इस व्रत का दुसरा नाम इच्छापरिमाण है । 
श्च्छापरिमाण अर्थात्‌ इच्छा निरोध के तीन प्रकार है 
त्रत प्रहण करने के समय अपने पाख जितना अथं संपद है, उससे 
न्यून कर परिभ्रह का परिमाण करना या उसके उपरत परिह 


परिग्रह्‌ के 
दोभैद 


स्थूरु परिग्रह 
विरति 


परिमाण 


अत्तिचार 
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स्वय करने का त्याग करना अथवा इससे अधिक सावर रल 
कर परिग्रह की मर्यादा करना । 


श्ररल--जिसके पास एक छख रूपये का धन दै, बद्‌ दो 
छाख से अधिक प्ररियह्‌ रखने का याग करताद्ै। यह तो 
इस त्रव के प्रतिकूल होना चाहिये । इस त्रत का उदेश्य इच्छा 
निरोधहैः नकि इच्छा विस्तार क्वा रेसा करना व्रतकी 
परिधिमेंदहै! 


उत्तरा, है । यथाशक्ति त्रत अ्रहण करनेवाला बह यदि 
दो लाख से कम परिह मे अपनी आशा को सीमित नहीं कर 
सकता इसछिए वट एक छाख की असत्‌ पास म न होने वाटी) 
सम्पत्ति को सीमा के अन्तर्गत रख लेता है! प्र इससे तरतमे 
कोई बाधा नही आती। देसा करने से राम क्या, यह्‌ एक्‌ 
असत्‌ कल्पना है, यों भी नदीं सोचना चाहिए ; क्योकि उस 
सीमा ( दो खाख ) के उपरान्त धनोपाजेन का अवसर घा जाय 
तो भी वह धन सथ्वय नहीं कर सकता क्या यह छोभ 
का संवर नहीं १ यदि वह धन सच्वयन करने पक, तोभी 
अन्त शइच्छाको दो छख तक सीमित कर देतादै, क्या 
यह्‌ इच्छा निरोध नहीं { अवश्य दै । अतः इसकी उपयोगितता मे 
कोई भी सन्देह मीं हो सकता । 

इस व्रत क पाँच अतिचार श्रावक को बजने चाद्ये । 


2 क्षतरवासतु्रमाणातिकिम - ध्र भौर वाह्वु (षर) की मर्यादा 


का इल्छंवन नहीं करना चादहिये। अथवा त्रत की अपेक्षा 
रखते हृए खेत जौर घर की मर्यादा से अधिक अपने खेत के, 


= 


~ध 


^ 


~ध 
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पश्वेव खेत या घरे पाश्चैवतीं घर को मोल केकर संख्या 
द्धि के भय से उसकी वाड या भीत को हटा कर मयादित 
देत या धरम मिला रेना अतिचार दै! 

हिरण्यनसुवर्ण-पमाणापिकिम--चादी-सोने क प्रमाण का 
अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। सोना-वादी परिमाणसे 
अधिक हो जये तो व्रतभ॑ग के डर से इन्द नियत समय के 


ल्थि, अवधि पूरणं होने पर; वापिस ठेने की भावना से दूखरे 
के पास रखना क्त अतिचार दै । 


धन-धान्यग्रमाणातिकम--धन-धात्य की मर्यादा का अति- 
क्रमण नदीं करना चाहिए । धन-धान्य की प्राप्ति होने पर 
उसे अस्वीकार कर देना परस्तु त्रत भ॑ग के भय से धाल्यादि 


विक जाने पर ले दगा, इस भावना से दूसरेकेपास रहने देना 
इत अतिचार द । 


द्िदचतुष्पदप्रमाणातिक्म--दो पैर वि दास-दासी, 
तोता, मेना आदि भौर चार पैर वाठे गाय, भस आदि की 
मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करना चादिए । अनुपयोग एवं 
अतिक्रम आदि की अपेक्षा से यदह अतिचार है । 

क्यम्रमाणाक्किम-- सोने -चादी के सिवाय अन्य, धातुया 
उनके पात्र अथवा आसन, शयन, रथ आदि मृह-सामभ्री की 
सर्यादा का अतिक्रमण नदीं करना चादिए। नियमित कुप्य 
से अधिक संख्या में छरप्य भिखने पर ब्रतर्भग कै भय से 
नियमित संख्या को कायम रलनेके चयि दो-दो मिटाकर 
वस्तुं को बडी कर देना उक्त अहिचार दै। ये पाचों ही 


परिलिष्ट 
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अनाभोगादि ( अनुपयोगादि) एवं अतिक्रमणादि की अपेक्षा 

से भंतिचार हैँ । जान-वूख कर मर्यादा का उर्टंषन करना 

अनौचार है। 

आखोचना--इनके योग से कोई पपं छ्गादहो तो बहु 
मेरे छिए निष्फल हो । 

“इच्छाहु अगाससमा भ्रणतया" # इच्छा आकाश फे समान 
अनन्त है। अनन्त) अपरिग्नित आशा को परिभित करना इस 
त्रतका इउहश्यदहै।! मनुष्ये हृदय में क्रान्ति है, विष्ट्व दै, 
सक्रियता है; सुख के लिए देश्वये के छिए | पर आज तक फिसी 
ले भी इच्छा की उच्छृह्वङता मे सुख नदीं देखा । आशाकै दासत्व 
भ शाति को नदीं हुमा । अवृप्के साम्राज्य मे लपने को अभय 
नही पाया। क्रितने ही प्राणी आशाके पाश से बंध कर भतल्म- 
स्वा्त्य को खो चुके! आशा पिशाचिनी दै, सवे स्वाहा है, सवं 
भक्षी दावानल दै। वहं सुख नष्टौ, उक्ते तन पर युखाभास का 
घोटा दै। भकेभाटे आदमी उसे दी असी सुख मान बढते 
है। किर दुख का अनुभव करते दै। यष्टी तो अविवैक 
है! असी सुख संतोष है । आत्म-शोधक महात्माों ते इसकी 
शोध की है। दुनिया की भराई ॐ छिए उन्होने इसका उपदेशं 
दिया दै। निः संदेह यह सुख है, शांति दैः परम समाधि है। 
सुखी जनने का एक मात्र उपाय है \ 

“सं्तोषवता नि्धनेनापि इन्द्रस्य सुखमनुमूयते"' 

संतोषी पुरुष धन्दीन होता हुआ भी इन्दर के सुख का अनु- 
अव करता दै। असंतोषी को समूचे जग का साम्राज्य मिल 

कः उत्तराध्ययन, श्रघ्ययन वां 


श्रपरग्रह व्रतत 
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मिरु जाने पर भो उसे पुव-एपीति की सास नही आती । 
“प्रसतोपतन सौरयने धतेग्यने चक्ति" 
असंतुष्वेता देवताओं का स्याम इद्र अर पद्‌ खण्ड 
भूमिका शासक चक्रयती भो लुग्व नी हो मक्ता । सबरता 
सगवान्‌ महावीर को बाणी मे आशा दुष्पृर ‡ -- 
“कसिण पि जोडम कोय, पटिपृन्ने दलेज्जं एवकम्म1 
तेणावि से न सतुमेज्जा, इह दुप्पररषु द्मे बाया ॥“ 
मनुष्य की खाट्सा कितनी प्रचल दै । धक मतुप्य फो अग्बण्ड 
विश्व का स्वामी वना दिया जायतो भी वह्‌ वृत्ति काञनुभव 
नदीं करता । इच्छित पदाथ की प्राप्त होने प्र भी उसकी पृ 
नदी दोती । “लाहा लोहो षदः" लाभ से रोम वहता है । ण्क 
भीखममगा परिस्थितिके चक्रसे राजा दाजाय तो बद सम्राट्‌ 
होने की चेष्टा करेगा । सत्राट्‌ होजाय तो सारी पृथ्वी फो आपने 
पजेमेर्नेकीधुनमे खगेगा। दाय! यदहीतो टु का व्रीज- 
मत्रदै। एक रृष्णा नदीं होती तो क्यों मनुप्य व्यथं संग्रह करता! 
क्यों उसकी रक्षा को सशंक रता ¶ क्यो निरोधे रक्ष॒ लते 
पूरते १ कयो रक्त की नदिया बहती १ स्यों मनुष्य मनुष्य के 
खून का प्यासा होता { क्यों दर्णा की आग भभकती १ सव 
अपने र अधिकारमे संतुष्ट रदते। शाति से जीवन व्रताति । 
अपेक्षत अधिक सुखी होते, केव आवश्यकता कर पूर्ति 
रते। घन-धान्य ओर भूमि यह आशा की परि फे साधन नही, 
जीवन की अनिवाये आवश्यकतां क साधन है | भूख को 
शान्त करने के छथि अन्न दै, अन्न को पैद्‌] करे के च्यि भूमि 
है । भावश्यक अस्न ओर भूमि को पनेकेल्यिधनहै। यह्‌ 
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धन-घाल्य शौर भूमि का आवश्यक उपयोग है! रेसा चि 
विना जीवन निर्वाह नी हो सकता किन्तु अनावश्यक घन-धाल्य 
को इक्र करना, अनावश्यक भूमागको रोके रदना, आवश्यक 
सामग्री का दुरुपयोग दै । यह केव वृष्णा की विडम्बना दै । 
इस प्रकारकी चष्टासे, अनावश्यक संमरह्‌ से, आत्म-गुणो का 
खोप होता है। धार्मिक आचरण विकास नहीं पा सकते। हिसा 
को प्रोत्साहन मिलता दै! मत्री का खरोत सू जाता $ । हड्पते 
की भावना प्रवख हो उठती दै ! व्यथं द्र्य-सं्रह न केवर धार्मिक 
नियम के ही प्रतिकूल है अपितु देश ओर समाज की सदूष्यवस्था 
केभी। इसमे न केवल धार्मिक दानि होती दै किन्तु देश ओर 
समाज की भी । यदि आचश्यकता के उपरात अधिक अथे-संम्रह 
कौ भावना मवुष्यों भँ नदीं होती तो भूख से मरना, तन कने 
को कड़ा नदीं मिलना, रहने ॐ ट्य घर नदीं मिरना, इत्यादि 
साधारण से साधारण संकट सम्भवतः जीवन की घडियों मे नहीं 
आते । आर्थिक कठिनाहृयों की इतनी असुभूति नदीं होती । त्राहि- 
व्राहि कौ करण पुकारं इस तरह कानों से नदीं टकरातीं। आज 
का वातावरण चिचित्र दै) अथेरसयरह को प्रोत्साहित कियाजा 
रहा दै। आर्थिक स्थिति जोन का मापद्ण्ड है! देश ओर 
समाज के महस्य की भीत्ति ही अर्थ-वचयदहै। यदी कारण दै 
क्रि आज की परिस्थिति वास्तविकता से दूर है, अशान्त हैः भया- 
लक है ओर संघपे मूक दै। एक दूसरे का राज्य हदपनेकी 
ठगनमेदै। घ्नकीसपधाहै। धनकी उक्ण्डादै। अति 
धन-संग्रह दी सभ्यता का मूख सूत है । पर यह निश्चय कर रेना 
चादिए कि इससे जगत्‌ का भला नहीं हो सकता । अशांति कां 
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उच्छेद नहो हो सकता । दु.ख का अन्त नहीं दौ सकता ! लाभ 
छोभ का जनयिता दं । छोभ महारसम्भ का जनयिता है । महारम्भ 
अनथ का जनक है । अनर्थं अशांति ओर्‌ इद्टेग का उत्पादक द । 
अतएव यह्‌ निधित्त है कि धन-संमह की प्रव भावना अर प्रचट 
प्रयत्न को रोके विना शाति नदीं हो सकती । सुख ओर शांति 
का एक मात्र उपाय संतोष दै । इसलिये मगवान महाबीर का 
उपदेश है --“ोभ सतोमो जणे" छोभ की विजय संतोपसे करो। 
संतोषी पुरुष अपनेमे दी तृप्र रहता है। बह पिशाची दप्णा ॐ 
सिकंजे मे नदीं फंलता। अनथे से उका हृद्य कपत है । 
पाशविक करता संतोपी को विचहित नहीं कर सकती। आशा 
का निरोध करने बाला पुरुष उस सुख को विना प्रयत्न साथ हेता 
दै, जिसको छारची खाखों यन्न से नदीं साध सक्ता] परिह 
का मूल्य, महत्व ओर स्पर्था तवतक ही है जवतक मनुष्व छोभ 
के इशारे पर नाचता दै। भिन्त छोमकी सीमा होति ही बह 
सव कंकड्‌ के समान प्रतीत होने ठगता दै । जीवन सीमित है। 
धन असीमित द । लारला अनन्त दै, अतः अमर्थादित छाल 
सा्भों की पूति असंभव है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति, मत्येक 
समाज, जाति ओर राष्‌ को हित ओर सुल शांति की रक्षके 
` च्थि जये-संह्‌ की सीमा करना आवश्यक कार्यं सममना 
चादि । श्रावकः को तो इस त्रत का महान्‌ आद्र करना चादिए । 


कथम गुणक्रतः 


छटा दिगृत्रत 
मूढ पाठ 


छ दिसिव्वयं उडदिसाए जहापरिमाणं भहो- 
दिसाए जहापरिमाणं तिश्यिदिसाए जहापरिमाणं 
एवंमए जहापरिमाणं कयं तभो मेच्छाए कोएणं 
गतरणं पंचासवासेवणस्स पच्चक्खाणं जावज्ञीवाए 
एगविहं तिविहेणं न करेमि मणसा वयसा कायसा 
एअस्स दिसिग्ययस्स च्टस्स समणोवात्तएणं पच 
अश्यारा जाणियव्वा न॒ समायरियव्वा तजह्ा- 
१ उडहदिसिप्पमणाइक्षमे २ अहोदिसिप्यमाणाद- 
क्रमे ३ तिरियदिसिप्पमाणाहृकछमे ४ खेत्तबुडी 
प्‌ सङृअतरडा जो मे देषसिओं अहयारो कमो तस्त 
मिच्छामि दुकछडं | 
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छया 

षष्ठं दिगूतरतं उध्वैदिशो यथापरिमाणं अधो-दिशो यथापरि- 
माणं तियग्‌-दिश्तो यथापरिमाणं एवं मया यथापरिमाणं कृतम्‌ 
शतः खेच्छया कायेन गत्वा पश्वाश्रवाऽसेवनस्य प्रत्याख्यान याव- 
ज्लीवं एकविं न्िवियेन न करोमि मनसा वचसा कयेन एतस्य 
दिग-जतस्य षष्ठस्य श्रमणोपासकेन पञ्चातिचाराः जात्याः न 
समाचरितन्याः वचचथा १९ उष्व-दिक्‌ प्रमाणातिक्रमः २ अधो-दिक्‌- 
प्रसाणातिक्रमः ३ तिर्यग्दिक्‌-परमाणातिक्रमः ४ क्षित्हृद्धः 
 स्पृत्यन्तदद्धा यो मया देवसिकः अतिचारः कृतः तस्य मिथ्यामे 
दुष्कृतम्‌ । 


शब्दार्थं 
चट्‌ --ख्टा काएणं--शरीरके द्वारा 
दिस्तिव्बयं--दिगृत्रत ग॑तू्णं-- जाकर 
उडढदिसाए--उष्वं दिना का पंचासवासेवणस्स--प्राच श्राश्रव 
जहापरिमा्ण--यथापरिमाण सेवन करने का 
अहो-दिसाए- नीचो दिगा का पृञ्क्खार्णं -प्रत्याद्यान (करत हू) 
जहापरिमाणं--यथापरिमाण 


जावल्नोाए-जोवनप्वंत 
तिरिय-दिशाए--तियंग्‌-दिशा का एगविह- एककरण 


जहापरिमार्ण-यथापरिमाण तिबेणं -तीनयोग से (पाच 
एवमए-- इर भकार मेने आश्रव का सेवन) 
जदापरिमाणं- जो परिमाण न~ न 

कयं क्यिाहं करेसि- कड 

तभो--उसके उपरान्त 


सणसा-मनसे 
सेच्छाए--अपनी इच्छाम 


चयसा-वचम से 
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कायसा-शरीरसे 
एभस्स--इस 
दिसि-व्वयक्स -दिग्‌-पत क! 
छुट -छटर त्रत के 
समणोवासएणं श्रावक को 
पंच भदयारया-पाच अत्तार 
जाणियन्धा-जानने चाहिए 
न-नी 
समायरिम्या-प्राचरण करना 
चाहिए 
तजहा-वे इस प्रकार हे । 
उद्हदिसिपमाणा$्कमे -नव- 
दिशाके प्रिमाणको उत्लघन 
करता 
अहोदिस्िममाणा्कमे -नीची 
दिशाके परिमाण को उत्कधनं 
करना 


भरवां 


श्रावक प्रतिक्रमण 


पिरिय दिसिषमाणाश्कमे- 

तिर्छी दिला के परिमाणको 
उत्छघत करना 

देत्तुडौ-एक दिशका 

परिमाण घटाकर दूसरी दिशा का 
परिमाणं बढाना 

सद्भ॑तरद्वा-परिमाणकी 

विस्मृत से सदेह होने प्र मी 
उससे भागे जान। 

जो-नो 

मे -मेन 

देवसिओ--दिन सम्बन्धी 

अद्यारे--अतिचार 

कशो-कियाहोतो 

त्छ--उसका 

मिन्छामि- निष्कल हो 

दुक --पाप 


हे गदेव ! मै ॐच, नीची, तिरी दिशामे जाने का 
परिमाण करवा ह । प खुद अपनी इच्छा से मयादित दिशा से 
भगे जाकर हिसा, असत्य, चौये, अत्रहचयै, पिद-इन पाच 
भारो का सेवन करते कषा त्याग ता हं! भै जीवन पयत 
सतसा-बाचा-कमणा इस त्रत का पाठन करू गा । 


दिगूत्रत १४२३ 
विवेचन 


हस त्रत क पाच अतिनार श्रावक को वर्जने चाहिए \ 


२ उ्वदिकूमाणत्तिक्रम--ङंची दिशामे जनिकाजो परि 


माण किया हो, उसका उल्छंषन नदीं करना चाहिए 1 


२ अधोदिकूममाणातिक्रम-नीची दिशा मे जने कालो प्रमाण 


किया हो, उसका उरछवन नहीं करमा चादिए । 


२ तिय॑करकरमाणातिकरम-तिषली दिशा भे जनेका जो प्रमाण 


किया होः उसका उर्वन्‌ नहीं करना चाहिए । 
असावधानी से उध्वं, अधः भौर तिर्यग्‌ दिशा के प्रमाण का 


उटंषन करना अतिचार दै ओर जान वकर उन्टंघन करना 
अलाचार है । 


£ केत्रवृद्धि-एक दिशा का परिमाण घटा का दूसरी दिशा का 
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परिमाण नहीं बढाना चादिए। दोनों दिशा ॐ परिमाण 
का परिवतेने करने वाखा यह जान ले कि मने क्षेत्र की सीमा 
का उरछंबन तो किया नदी, कैव एक के वठ्रे म दूर 
दिशा का परिमाण वराया दै इख प्रकार रत की उपेक्षा होने 
से यह्‌ अतिचार दै 

सूतवन्तपान- स्ति ) ग्रहण श्यि हृए परिमाण का 
स्मरण न रहने पर संदेह सहित आगे नदीं चद्ना चाहिए । 
जसे किसी ने पृषं दिशा म १०० योजन से उपरत जाने की 
स्यादा की दै । पू दिशा मे जनि के समय उसे मर्यादा का 
स्मरण नदीं रा। बह सोचने छ्याकि भते पूवे दिशाभं 
५० योजन की सर्यादा की दै या १०० योजन की । इख 


अतिचार 


गृणत्रत 


प्रयोजम 
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प्रकार समृति न रहने पर संदेह सदत ५० योजनसे भी 

अगे जाना अतिचार दै । 

आलोचना--इन अतिचायें ॐ आचरणसे मुमेदोप ठ्गा 
हो तो बह मेरे दिये निष्फल हो । 

पच अणुत्रत के पृश्वात्‌ तीन गुण त्रत है| “गुणाय चोपका- 
राय श्रणत्रताना त्रत गुणत्तम्‌" अणत्रतों फे गुणों को बहाने बारा, 
उनका उपकार-पष्टि करने बाडा त्रत गुणत्रत कहछाता है। रेते 
गुण त्रत तीन हैः 


(१) दिगिति 
(२) भगोपमोरभिसरति 
(र) अनर्थदण्डविरति 


दिगविरति नामक त्रत, व्रत-संख्याके क्रम से छठा ततद 
ओर शुणत्रत की अपेक्षा पहला गुणत्रत दै। 

्रत्याख्यान- द्र्य; क्षेत्र, कार ओौर भाव से सम्बन्ध रखता 
है। हम जिसका त्याग करते दै, बही इस त्याग का द्रव्य है । 
उसके स्थान का निश्चय करना व्याग का क्षत्र है । कवतकः 
काठ की अवधि का विधेक करना त्याग का काठ है! रागदष 
रदित ओौर उपयोग सहित उका पान त्याग का भाव द। 
श्रावक का त्याग अपु होता दै! भगार ( ट ) सहित ह्येता 
है अतः भावक ॐ दिए द्रम्य की तरह क्षेत्र को भी मर्यादित करना 
जरूरी है । 

स्वामीजी ते बडे मार्मिक शब्दों मे इस त्रत की उपयोगिता 
वतका दै भेसेः- 
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“पाच अणृत्रत धारता, मोटी वाधी पाल | 
छोटारी अक्रत रही, तेपापञवि दग चार ॥ 
तिण अत्नत ने मेटवा, पिक्ठो गुणत्रत देख । 
दिशि मर्यादा माडने, टे पाप विष ॥" 

श्रावक अणुत्रतों को स्वीकार करने के समय सव क्ष्रों मे 
संकल्पा आदि हिसा का प्रत्याख्यान करता है जओौर आरम्भजा 
हिसा आदि का आगार रखता है 1 वह आगार सब स्थानों क दिये 
खटा रहता दै । उसकी कोड सीमा नदीं होती । उप छूट को सीमा- 
बद्ध करने क टिए इस त्रच का विधान किया गया है । इस त्रत के 
अनुसार श्रावक अशुक २ दिशा से इतनी दूर से भागे जाकर 
आरम्मजन्य हिसा आदि का प्रत्याख्यान कर ठेता है ¦ फिर वह 
उस सीमा का उकरुठंघन कर आरम्भजा हिसा आदि का आचरण 
नदीं कर सकता । यद्‌ प्रणारी पाचों व्रतो के स्यि समान है । 
इसमे क्षे संयम का प्रधाल्य है । 

इस व्रत का उदेश्य हिसा आदि पाचों दोषों की निवृत्ति 
करना है । इन्द्रिय वासनां की तृप्ति दिष्‌, प्राणिवध क 
खिए दूसरे के अधिकारों को छुचलख्ने के र्णी जाने वादी 
भमणशीर प्रहन्ति को रोकने के छिए यह्‌ अत्यन्त उपयोगी है । 
सारे संसार को आ्ठावित करने वे परिप्रहरूपी पानी का वेग 
रोकने के ए यह वाध है। दिगृगमन की मर्यादा करने वाटा 
न केवर स्व्यं जाने का ही त्याग करता दै अपितु उ सीमा से 
बाहर रहने वारो के साथ व्यापार का सम्बन्ध, रेन-देन का 





# भिक्षु स्वामी 


परिरिष्ट 
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सम्बन्ध, बाहर से भोग्य वस्तुं मंगाने एवं प्रमाणित कषेत्रम उन्ह 
भेजने भादि का भी परित्याग करता है । धार्मिक सक्मता मे 
इस त्रत का बड भारी महत्व है । इससे पांच अणुत्रत बहुत पुष्ट 
होते दै । स्यम का परिमाण बहता है । जिस शान्ति की स्थापना 
के छिए विश्व का कण-कण टटोढा जा रहा है, उका मूर बीज 
इसमे मर्त है । सब ॐ सब अपने आवश्यक निर्वाह के उपयुक्त 
सीमाका श्वय करे ओौर यदि दूर-दूर की परिष्थियों के 
अवटोकन का लोम त्त न हो सकते प्र सुदूर प्रदेशों म जायं 
तोभी किसी पर आक्रमण करने के किष, किसी को सताने के 
छिए, धन का अपहरण करने के चिए, दटने के लिए कूटनीति का 
चक्र पटाने ॐ छिए, उन पर शासन करने ॐ छिए, व्यापारिक 
अधिकारों को ध्वंस करने क किए, धरे ठयं के बीज वोने 
क छिए, दूसरों ॐ स्यत को छीन कर निज को अधिक रेषवये- 
शाखो बनाने के रिए इत्यादि अपरिमित कलुषित भावनाभों को 
कार्यहप देने के लिए नही जाएं तो अवश्य ही शांति के दशेन 
सुखम हो जा्य॑गे । पारस्परिक अविश्वासं का अन्त हो जाएगा । 
संभवतः एकर देश का दूसरे देश के साथ ्रवेश-प्रतियोध, प्रवेश- 
सवोकति क सम्बन्ध भी आज जैसे संदिग्ध भौर जटिर नदीं 
रहैगे । सने प्रति विश्वास की परम्परा ऽ्छास पाएगी । मानव 
समूह को एक कल्पित एवं खपर-परतीत सुख की साक्षात्‌ भनुभूति 
होगी । यह एक सामूषटिक छाम है। समाज परर विशेष कर 
इसके अनुशौखन का क्या असर्‌ होता है, उस प्र मी एक दृष्ट 
डालनी चाहिए । आज का युग आाम्बर का युग है । वारी 
दिलत मे टोक म॑न-युग् है । सारसा बदी-चदी दै 1 रेश- 
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आसम एव पशन ॐ चिषए क्रुं उठा नदीं रलते है । इससे आज 
अनेकों समाज दुर्दशा के केन्द्र बन चुके दै । अनेको कार-कव- 
छितिसेहो रदे दै भौर अनेको कंकारकेरूपमे खड है। इस 
त्रत की ओर उन्हे अख उठाने का सौभाग्य प्रप्नदोजयेतो 
अब भी उनका भाग्य सितारा जाज्वल्यमान मणि की भाति 
चमक सकता दै । कठिनादइयों की कटिया टूट सकती दै । पुन- 
जीवन की अमिट रेखा उञ्ञ्परल हो सकती है । आत्म-रुयमके 
साथ सामाजिक पुरुष ओर स्त्रियां १०० या २०० मीक अथवा 
प्रमाणित क्षेत्र से बाहर बनी हई आडम्बर कौ वस्तुओं का उगयोग 
करना स्याग द, उनसे जी न ठरचार्ये, वरावरी की भावना का 
सत्कार न कर! बिलासिताके साधनों की स्पर्धा न करे तो निश्चय 
ही समाज के संकट भरे दिनों की इतिश्रो होकर रहेगी । सुख, 
शाति, संतोष ओौर मेत्री का पौधा पनपेगा । इसटिए इस त्रत का 
पाठन्‌ करना प्रत्येक शुभेच्छु का कर्तव्य दै! आत्म-शोधन ॐ 
साथ-साथ रष ओौर समाज का भी इससे वड़ा दित होता दै। 


लदा शुत 


सरदमेवए्‌ -वसोसमनिदि 
अखायमणे २ उर्वि २ दृति 
विहि मैगणविहि ^ उचचटणरविहि 
£ संजणर्विहि वलविहि लिखेवणविरदि 
९ पुव १० आमरण्विहि १ यणवि 
१२ पेऽर्जाव अवलिह १४ दरणि 
१५ सर्वि ६९ तिर्वि १७ सामर्विि 
१८ महू १९ जेमम, 
„ महवा २ वाहण्विहि २९ सयणर्विि 
उवादण्विहि २ एव्विर्वि २६ दववरविि 
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इचराइणं जहापरिमाणं कयं तमो अदरिततस्स उव- 
भोगपरिभोम पच्चक्खाणं जावजीवाए एगविहं 
तिबिदेणं न करेमि मणसा वयसा कायसौ सत्तमे 
उवमोगपरिभोगव्वए दुविहे पन्नत्ते तंजहा भोयणञ 
कस्मभोय तत्थणं भोयणञो समणोचासएणं पच 
अक्ष्यारा जाणियव्वा न समायरियव्वा तंजहा 
१ सचिनत्ताहारे २ सचित्त-पडिवद्ाहारे ३ अप्पभो- 
छिओसहिमक्छणया 8 दुप्पमोलिमोसहिमक्खणवा 
५ तुच्छोपहिमक्छणया जो मे देवसत्तिभो 
अहयारो कओ तस्स मिच्छामि ट्कडं । 

छाया 

सप्तमे व्रते उपभोगपरिभोरगवधि प्रद्याख्यायमानः १ आदरं - 
नयनिकाविधिः २ दन्तनविधिः ३ फटविधिः ४ अभ्यज्गनविधिः 
५ उदतनविधिः ६ मलनविधिः ७ बख्विधिः ८ विटेपनविधिः 
६ पुष्यविधिः १० आसरणविधिः ११ धृपनविधिः १२ पेयबिधिः 
१३ भक्ष्यविधिः १४ ओदुनविधिः १५ सुप्विधिः १६ विक्त 
विधिः १७ शाक्षिधिः १८ सधुरविधिः १६ जेमनविधिः 
२० पानीयविधिः २१ मुखवासविधिः २२ वाहनषिधिः २३ शयन 
विधिः २४ उपानदूविधिः २९ सचित्तविधिः २६ द्रन्यविधिः इया 
दीनां यथापरिमाणं कृतम्‌ ततः अतिरिकप्य उपभोगपरिभोगस्य 


१ 
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६ 
्रयाख्यानं यावज्जीवं एकविधं त्रिविधेन न करोमि मनसा वयसा 
कयन्‌ । सप्तमम्‌ उपभोगपरिभोग त्रतं दिविधं प्रज्ञतं तद्यथा 
भोजनतः कमेवश्च | तत्र भोजनतः श्रमणोपासकेन पच्च अतिवासः 
ज्ञातन्याः न समाचरितन्याः तद्यथा १ सचित्ताहारः २ सचित्त 
प्रतिवद्धाहारः २ अपक्रोषधि भक्षणता ४ दुष्पकोषधि मक्षणता 
६ ठुच्छौपधि भक्षणता यो मया देवसिकः अतिचारः तः तस्य 
मिथ्या मे दुष्कृतम्‌ । 


कब्दाथं 
सत्तमे-साते धूवणविहि-पूषविधि 
वए-त्रत मे पेलविहि-पेयविधि 
उपभोगपरिभोगविर्हि--उपमोग भक्खविहि--मक्ष्यविधि 
परिभोग विधिका ओदणविहि--श्रोदनविधि 
पचक्खायमाणे-परत्यास्यान (रधी हई चीजे) 
करता हुभा सूषबिहि--दारनिषि 


इदणियानिहि--रूमारविधि 
दतणविहि--दतवनविधि 
फरुषिहि-फएलविधि 
अन्भंगणविहि-तंरमदनविषि 
उन्वटरूणविहि-पीटीविधि 
सलणविहि-स्नानविधि 
वत्थविटि--वस्वदिधि 
विलेवेणविहि-विकेपनविधि 
पुष्फविहि-पुष्पविधि 
आभरणविहि--माभूपणविधि 


विगयविहि--विगयविधि 
शाकविहि--राकविधि 
महुरषिदि--मधुरफ़रबिधि 
ज्ेमणविहि -भोजनविधि 
पाणीयविहि--पानीविधि 
मुहवासविहि-मूलवासविधि 
वाहणविहि -वाहनविधि 
शयणपिहि--शयनविधि 
उवाहणविहि--उषनद्‌ (जूता) 
विधि 
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सचित्तविदहि--सचित्तविधि 
दन्वविहि--्रव्यविषि 
इचाईणं--इत्यादि 
अहापरिमाणं - जो परिमाण 
कयं--किया 

तओ--उससे 
अइरित्तस्छ--मधिक 

उव भोग परिभोग--उपमोग- 
५ परिभोगका 
पञ्चक्खाणं- प्रत्याख्यान 
जावल्ीचाय--जीवन पयेन्त 
एगविहं --एक करण 
तिविहेण-तीन योग से 

न करेमि- नही कर 
मणसा--मनसे . 
चयसा--व्चन से 
कायसा-शरीरसे 
सत्तमे--सात्तवा 
उवभोग--उपभोग 
परिमोगव्वए-परिभोग ब्रत 
दुचिदे--दो घकार का 
पर्नरो--कहा हँ 
संजहा-- वह इस प्रकार है 
भोयणओ--मोजन से 


कम्मोय-क्मं से 
तत्थणं--उसमें 
भोयणओ-भोजन सम्बन्धी 
समणोवासए्ण- श्रावक को 
पंच--पाच 
अइयारा-अतिचार 
जाणियनव्वा-जानना चाहिए 
न-नही 
समायरियव्बा--भ्राचरण करना 
चाहिए 
तंजहा- वे इस प्रकार ह 
सचित्तादारे- परत्याख्यानके उप- 
रान्त सचित्त वस्नुका आहार 
करना 
सचित्तपडिवरद्धाहारे--सचित्त 
सयुक्त बाहार करना 
अप्पभलिमोसहिभक्डणया-- 
अपक्व ओौषधि ( धान्य} का 
भक्षण करता 
दुप्जोल्िसदिभक्खणया-- 
अद्धं पक्व ओषधि आदिकां 
भक्षण करना 
तुच्छोसदहिभक्डणया--असार 
फलादि का भक्षण करना 
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जो-जो केओ- क्या होतो 
से-गेने तेस्स--उसक 
देवसिभओ- दिन सम्बन्धी भिच्छामि- निष्फल हो 
अह्यारो- अतिचार कड पाप 
एर कभक 
प्धहे केमदिम 
मूढ पाठ 


केस्सओणं समणोवासएणं पणर कम्मा- 
दाण्‌ जाणियव्वाहू' न पमायरियव्बाह्‌ तंजहा- 
१ इ गाल्कम्मे ९ वणकभ्मे ३ साड़ीकम्मे 
° भहकम्मे ५ फडके £ दृतवाणिन्जे 
५ केसषाणिञ्ने ८ ए्तवाणिज्जे ९ रक्छवागिष्न 
१० विसवागिन्जे ११ ज॑तपीटणकःमे ९२ निल्टं 
छेणकम्मे १३ दवम्गिदावणया १४ सरदहताग- 
परिसोसणया १५ असरनणपोसण्या जो मे 
पवपतिओ अहृयासे कओ तरस मिच्छामि दुं । 


छया 


केमेतः भरमणोपासकेन पशवद्श कमाद्ानानि ज्ञातव्यानि न 
समाचरितव्यानि तथथा १ अङ्गारकमं २ वनक ३ शाक्टकरम 
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॥: 


४ भाटककमे ‰ स्फोटकमे ६ दन्तवाणिज्यं ७ केशबाणिज्यं ८ रस- 
घाणिञ्यं ६ खाक्षावाणिज्यं १० विपवाणिल्यं ११ यत्त्रपीटनक्रमे 
१२ निष्टञ्छनकमे १६ दावाग्निदापनता ?४ सरोरह-तटाकपरि- 
शोपणता १५ असतीजनपोषणता यो मया दंवसिकः अतिचारः 


धृतः तस्य भिथ्या मे दुष्टरतम्‌। 


पन्द्रह के्मादान 


कम्मओोणं --कमे से 
समणोघाक्षएणं-ध्रावफ को 
पणरस-मन्द्रह 
कम्मदाणादई--कर्मादान 
जाणियव्वाद्‌--जानने चादिए 
मन-नही 
खमायरियन्वाई्‌ --आचरण 
करना चाहिए 
तंजहा- वे इस प्रकार ह 
इङ्गाखकम्मे-भगारकमं 
घणकेम्से--वनकरमं 
सखाड़ीकस्मे-शाक्कमं 
माड़ोकम्मे--माटककमं 
फोडीकम्मे- स्फोटकमं 
दुंतबाणिज्जे--दन्तवाणिज्य 
केसवाणिन्जे--केरवाणिज्य 
रेसवाणिज्जे--रसवाणिज्य 


लकखवाणिज्ञे-टाक्षवाणिभ्य 

विसवाणिज्जे--विपवाणिज्य 

जंतपीटणकम्मे-यश्रपीटनवम 

निल्लंद्णकम्मे-निलाज्छनकम 

दवगिदाचणया--दावानलकमे 

सरददतडागपरिसो्णया - 
सरोद्रह-दडाग शोपणता 

असदरूनणपोसणया -असत्रीजन 
पोपणता 

जो-जो 

मे-मेने 

देषसिओ--दिन सम्बन्धौ 

अइयारो--भतिचार 

फथो- किया होतो 

तस्छ--उसका 

मिच्छामि निष्फल हौ 

दुक्षडं--पप 


उपभोग- 
परिभोग- 
परिमाण 


ग्रतिचार्‌ 
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भोवाथं 

उपभोग- भोजन आदि एक बार भोग मे आनिवारे पदाथ । 

परिमोग- वस्र, शय्या आदि बार-बार भोग मे अनेवाहे 
पदाथे | 

उपभोग-परिमोग-पदा्थ की सर्यादा ॐ उपरांव सेवन करते 
का प्रत्याख्यान करना उपभोग-परिभोग-परिमाण-त्रत है ! यह 
दो तरह से होता दै, भोजन से भौर कम से! उपभोगपरिभोग- 
पदार्था का परिमाण से अधिक सेवन करने का प्रत्यार्यान 
करना, मोजन से उपभोगपरिमोगपरिमाण ब्रत है ओर इनकी 
प्रापनि के साधनभूत धन का उपाजन करेके लि मर्यादाङे 
उपास्त व्यापार करने का त्याग करना कम से उपभोगपरिमोग- 
परिमाण त्रत है । । 

हे गुरुदेव ! सातवे त्रत भे “उदह्णियावि्हि' भादि छब्बीस 
वोर का जो मेने परिमाण किया दै, उसके हपरात सव दरन्यों का 
जीवनप्य॑त एके करण तीन योग से त्याग करता हू । 


विवेचने 
हस त्रत ॐ भोजन सम्बन्धी पाच अति्ार श्रावकको 
बजने चाहिए । 
? साताम त्याग क उपरत सचित्त ( जीव सहित ) 
नमक; पाली, वनसखति आदि का आहार नदीं करना चादिए। 
२ साेतप्रपिद्धाहार- सचित्त वृक्षादि से सम्बद्ध फट भादि 
नदी खाने चाहिए । अचित्त खजुर भादि फल सचित्त 
गुठो सदित खाना या बीज सहित पक्के फट को, यदं 
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सोच कर किं इसके अचित्त अंश को खा रगा ओर सचित्त 
अंश को फेक दगा, खाना सचित्त संयुक्त अतिचार दै । 

रे अपक्व जौपाधेमक्षण--विना पके गहू, चावर आदि धान्य 
करा भक्षण नीं करना चादिए 1 

¢ दुपक्तर जौपाषिमक्षण--अधपके गेहूं, चावल आदि धान्य को 
पका हुआ जान कर नहीं खाना चादिए ! (अपक एवं 
दुष्पक् धान्य अचित्त नदीं होता अत. खचित्त-त्यागी को 
इनका आहार नदय करना चािए 1} 

५ ठच्छौपाषक्षण- तुच्छ -असार ओौपथियः जसे क्च मूगफटी 
बगेर, निन्द खाने मे वड़ी विराधना ओर अल्प दृप्त 
होती है नदीं खाना चाहिए 1 
ये अञुपयोग तथा अतिक्रम आदि की अपेक्षा से अत्तिचार 

दे, जान-वृमः कर पेखा करना अनाचार दै । 
आखोचना-- इसके सेवनसे दोप छ्गाददो तोमेरेचियि 

निष्फरु हो । 
अशुभ कमौ के भ्रव कारणभूत कम या व्यापार का नाम 
कर्मादान दै । कर्मादान संख्या मे पन्द्रह दै । ये कर्म (कार्यया 
स्यापार ) की अपेक्षा इष त्रत के अतिचार दै । 
१--अङ्गारकमे--कोयले चना कर उसके धन्ये से आजीविका 
करना! सोना, वादी, ङोदा; वावा आदि धातुओं को 
गाना, ईै टः चना आदि बनाना इलादि । जिन कार्यो न 
अभ्निकाय का महारम्म हो, वे सब अङ्गार कर्म है । 
र-घनकमे- जङ्गले वृको काट कर्‌ यादे दी न्ह 


१५ कर्मा- 
दान-अत्तिचार 
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१ 11 ,1 


वेचवा तथा पेडु-पतते फल-फूल ॐ आरम्भ से आजीविका 
चराना | 
३-शाक्टकर्ष-गाड़ी, शकत, मोटर, रथ आदि छा व्यापार 
करना | 
-माटककष्े-याद़ी, घोड़ा, ॐंट भादि वाहन एवं मकान 
भादि.से भाड़ा कमाने का व्यापार करना। 
५-स्फोटकम- इदा आदि से भूमि णवं पत्थर दिको 
फोडना तथा धान्यादि को दृढ कर आजीविका करना । 
£-दतवाणिज्य-हाथीदाति, मोती, सींग, चमे, हाड इत्यादि 
रस सीवके अवयवो का व्यापार करना । 
७-छक्षावाणिञ्य- छख, मोम "आदि का व्यापार करना 
हरता आदि खनिज पदारथ, मोद भादि वृश्वज पदार्थौ का 
व्यापार करना, खाक्षावाणिज्यके अन्तर्गत है । 
८-रसवागिज्य-घी, दध, दही तथा मद्रा मास आदि का 
व्यापार करना । 
६--षिपवाणिज्य--कची धातु, अफोम, शंखिया आदि विषेडी 
वेस्तु तथा अस्त्र 'शल्त आदि का व्यापार करना । 
१०--केशवाणिज्य- केशों ॐ निमित्त, केशवाले प्राणी- गायः 
भस, घोड़ा, हाथी आदि का एवं उनः रेशम आदि का 
व्यापार करना । 
११--यंतरपीटन - तिर, इ आदि को घाणी या कोष मे पेरना । 
घटी, जलय, मिछ, कल-कारखानों से व्यापार करना । 
१२-नि्यानडनकम-वैक भादि फो नपसक कसे का करम 
करना । 
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१६-दावानलठकमै- खेत या भूमि को साफ़ कने के जिवि 
जङ्गलो मे भग छगाना । 
१४--सरोद्रदतडागशोषणवा- खेती भादि करे के च्वि या 
जीवन को उपयोगी बनाने कै ल्यि मीर, नदी, तालाव 
आदि को ुखाना । 
१५--*असतीजनपोषणता--आजी विका के निमित्त दास, दासी; 
पञ, पक्षी आदि भरसंयति जीवों का णेपण करना 1 
आछोचना--अयुपयोग आदि से मर्यादा के उपर्यात पन्द्रह 
कर्मादान सम्बन्धी जो कोई अतिचार ख्गाद्टो तो बहमेरे 
ल्यि निष्फल दो 
छठे त्रत एदवा प्रचखाण; माहि घणा द्रन्यादिक जान । 
तेहनी अत्रत्त टारुण काज; सातवो त्रत क्यो जिनराज ॥ 
(श्री भिक्षु स्वामी) 
छठे त्रत मे श्रावक मर्यादित दिशा से आगे जाकर पाच 
आश्रव सेवन का ओौर भोग्य वस्तुं के क्रय-विक्रय या आदान- 
भ्रदान का संयम करता दै । सीमा की अन्तवे्त सव 'घस्तुए 
आवश्यक नहीं होती । निरथंक ही ठन प्र आशाक्रा चक्र 
घूमता दै । अयम प्रवल होता दै । भोभ्य सामग्री को प्रमा- 
णातिरेक पाने की आरक्ष से मसुष्य मे वित्तोपाजेन की चेष्टा 
वदतो दै, उससे प्रेरित मानव व्यापार का आश्रयछेतादै अर 
अधिक से अधिक छोलुपता से महारम्भवाखा काम करता है । 


# सरिका-शुक-मार्जार~्व-क्‌क्कूटककापिनाम्‌ । 
पोषो दास्य।रव वृत्ताथंमसती पोषण विदु. ॥1 


योगास््र-हेमघन्द्राचायं (सप्तम त्रत) 


उद्य 


परिणिष्ट 
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दसीचवि मर्यादित क्षत्र ॐ अन्दर मिखने वते सोग्य पदाथ शौर 
उनकी प्राप्ति ॐ निभित्त किये जने बे व्यापार पर सि्य्॑रणं 
करमे फ ट्थि इस व्रत का नि्भांण किया गया है। 

मिर्वाह भौर छालसा दो चीज है । खाद्य. पेय, परियेय आदि 
पदां निर्वाह ॐ साधन है, इनसे जीवम-निर्बाह्‌ होता ३, खल- 
साभोँ की पूति वही । अनियंत्निव लाठसा सब तरह से भसुष्य 
को हानि पहंचाती है । शारीरिक एवं मानसिक वृत्तिं उदित 
श्दती हैः अतएव उनका परिमाण करना सर्वथा हितकर है । एक 
तुष्य सव चीजों को व्यवहार में नदीं खा सकता, सबका पभोग 
सही केर सकता~- इस दशा मे क्यो वहं अधिक आशाक्रा भार 
अपने सिर पर ढोये ओर कयो उनकी प्रापि ॐ हेतु महारम्भकारी 
व्यावसायिक दत्तया की धुन मे चक्षर छगाये १ किन्तु छाल्सा की 
अमिट रेखा ते मटुष्यों को यहां तकृ विह्वङ बना रखादहै फिवे 
मच भौर सांस भसे उन्मादक व्यापार से भी अपने को विङग 
नहीं रख पृते | क्या इसके विना जीवन नदीं चख सकता ! 
अथवा वे उस धन राशि से प्राप्त भोग-सासग्री का सदा उपभोग 
करते र्हेगे † नहीं, तो यह क्यों १ यद निर्वाह का दोष 
नदी, यह दोष ठाठ्सा का है! अतएव प्रस्तुत त्रत भोगोपभोग 
की अमिखाार्ओं को सीमित करने का उपदेश करता दै । जेसे- 
स्यादित क्षत्र मे उपभोग-परिभोग की विपुल सामभी दै, उसका 
अनावश्यक रसग्रह मत करो, महा आरम्भ वरे व्यापार से 
वासना को पूणे करने का ख्याल मत करो, देसा करना अपने 
खल के ल्थि दसस को दुखी बनाना दै हिसादृत्ति को 
प्रोत्साहन देना है! श्रावक को इस प्रकार की चेष्टा से विरत 
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रहना चादिए । आत्मसंयम की अनन्त महिमा कोचि से 
ओकर नहीं करना चादिए । आत्म-सं्रम एक महान्‌ युख है । 
उसकी उपासना से अनेक भौतिक सिद्धियां अपने आप मिलती 
दै । उनके स्यि अख्ग आयास करने की को आवल्यकता 
नही । इस व्रत के कई ाभ तो हमारे प्रत्यक्ष दै, जेसे-भार्धिक 
कठिन्या, मनमानी वुरा्र्या, धन का अपन्यय आदि परिस्थि- 
तियो का चक्र इसफे अनुशीटन से अपनेभाप छुप हो जावा 
दै। श्सके मूर भ समष्टि का छाभ अन्तमिहित है । ततव 
थोड्‌ म ही बहुत छं सम सकेगे । 


तीक्षरा अणुक्षत 
आंठवा त्रेत 
भढ पाड 


अष्रभं अण्डरदंड-वेरमणव्वयं सेय अणहदंडे 
चउव्विहे पन्ने तंजदहो १ अवञ्जाणाचरिए 
२ पमायाचरिए २ हिसप्पयाणे ४ पौवकम्मोवएसे 
इभ्चेवमाष्स्स अण्डदंडमेवणस्स पच्चक्वाणं जाव- 
जीवाए दुविहं तविहेणं न करेमि न कारवेमि 
मणसा वयसा कायसा एभस्स अदमस्स अण्ड 
वेरमणस्स समणोवासएणं पंच अदयारा जाणियव्वा 
न समायरियव्वा तंजहा १ कंदप्ये २ कुष्वुदए 
३ सोहरिए ४ संजुत्ताहिकरणे उवमोग-परिभोगा- 
तिर्ति५जो मे दैवसिभो अहृयारो कभो तस्स 
मिच्छामि दुं । 
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छाया 

अष्टमं अनथे-दृण्डविरमणघ्रतं सच अनर्थदंडः चतुर्विधः 
पर्प्रः तद्यथा ९ अपध्यानाचरितं २ प्रमादाचरितं ३ ईदिल्लप्रदानम 
४ पापकर्मोपदेशः इत्येवमादेः अन्थदंडाऽसेवनस्य प्रत्याख्यानं 
यावञ्नीवं द्विविधं त्रिविधेन न करोमि न कारयामि मनसा 
धचसा कायेन एतस्य अष्टमस्य अन्थ-दंड-विरमणस्य श्रमणोपास- 
फैन पच्च अतिचारः क्ञातव्याः न समाचरितन्याः तथया १ कन्दर्पः 
२ कोतकुच्यम्‌ ३ मौखयम्‌ ४ संयुक्ताधिकरणं ‰ उपभोग-परिभोगा- 
तिरिक्तं थो मया दैवसिकः अतिचारः छतः तस्य मिथ्या मे 
हुष्छतम्‌ । 


शन्दरारथ 
अदटमे-्राष्वां को प्रयोग करना 
अणटदं ड-भ्रनयं दण्ड पावकम्मोवएसे- पाप कमं 
वैरमणव्ब्यं--विरमणत्रतत “ उपदेश करना 
सेय-वह इन्वेवमाएस्स--इतयादि 
अण्डं ड-गनयेदण्ड अणद्दंडासेवणस्स--अनर्थदण्ड 
चडव्विहे--चार प्रकारका के सेवनका 
पन्नत्ते- कहां प््चखाणं--प्रत्यारयान 
तंजदा--गह इस प्रकार हँ जावल्नीवए--जीवनप्॑न्तं 


अवञ्ाणाचरिए--मपध्यान का दुविह--दो करण 
भ्राचरण करना तिविहेणं--तीन योग से 
पमायाचरिए--प्रमाद का (अनथेदण्ड फा सेवन) 


आचरण करना न करेमि--नही करू 
दिसप्पयाणे--हिसाकारी शस्त्रो न कारवेमि-नही फरार 
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अणसा--मन से कृवेष्टा केरा 
तरयोता--क्वन से" - मोहरिषएं - विना प्रयोजन ` 
।कायसा- शीर -वधिकं गोला ` 
ए्स्स-इषः ` संनु्तोहिकरणे-परधिकरणं 
'अह्टुमष्स-- ग्वे दस्मो कों एकं साथ रखना ` 
-परटुदंडेरसणस्स-परनथंदण्ड ` उवंभोगपरिभोगातिरिपे-उप- 
„२, विर्मणत्रते के ` -भगपरिभोग-वस्तुभो को धिक 
-ससगोवासएणं श्रावक को ˆ रखना ` 

पच्‌ -पोच ` ` जो-जौ 
अड्यारा--प्रतिचार --मेने 


जाणियनब्बा-जानने चाहिये देवसिओ--दिन सम्बन्धी 

न समायरियव्वा-गही भाचरण अद्ट्यारो-ग्रतिचार 
करने चाहे ` कंओ--किया हेतो 

तंजहा--वह्‌ इस प्रकार हं तस्स--उसका 

कंद्पपे -कामोदीपक कथा करना भिच्छाभि-निष्फल ह ` 

कुुदए--भाड की भाति ुकडं-पाप 


भवाथ 


भनरधदण्ड अपने शरीर, पुत्र, पुत्री; परिवार, नौकर, चाकर, समाजः 
देश, कृषि, व्यापार आदि के अथ-निमित्त काये के भँ होने 
वाली हिसा अथैदण्ड ह । इसके अतिरिक्त चिना किसी आरवे- 
श्य प्रयोजन के प्रमादादिव भ्राणियों का पूणं या अपू वघ 
करना अनर्थदण्ड है अर्थात्‌ अप्रायोजनिक दिस द । 
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चिकेन 

' उपृध्यानाचारित-+-जिस चितन से-एकाप्रता से पाप अर्थात्‌ बरन्थदण्ड नै 
अश्चुभ कम का वन्ध होता दै, वह अपध्यान द । अपध्यान ॥. 
क दो मेद्‌ दै-आर्तं ओरपेद्र ! अग्रियवस्तु काष्षयोगदहौी 
ज्नानेःपर, भ्रिय .घस्तु का , वियोग हो जाने पर, अप्रिय के 
वियोग की ओर प्रिय के संयोग की सततत चिन्ता करना, 
वेदना-पीडा की निवृत्ति के टिएव्याक्घु हो उठना, तथा 
निदान-मे अमुक २ हो,जाऊ, रेखा संकर करना 
आर्तष्यान दै । हिसा, अस्त्य, चोरी, ओरं प्राप्त विपय- 
भोगके संरक्षण के चयि चिन्तन करना रौद्र ध्यान है। 
प्रयोजन के सिधाय आतः ओर रद्र ध्यान मे भघृत्त होना 
अपध्यानाचरित अनथैदण्ड है । 

२ प्रमादाचरित--मदोन्मत की ` तरह विना प्रयोजन अपशब्द 
चोरना; प्रहार करन। या मार डाखना, एवं साधारणतया 
घी, ते, चासनी कै पत्रि को सुखा रखना आदि प्रमादाच- 
रण है । । 

२ हित्प्रदान- निरर्थक हिसा के स्थानों मे हंसाकारी अस्त्र 
शस्त्र देना 

£ परापकरमोपदन्न-विना तछ्व पापकारो कायौ फा उपदेश 
देना, जेसे-चोरो को मार डाछो, दिल ष्यं को मृ, 

वृक्षो को काटो इत्यादि । 


गर्दै ! मे जीवनपन्तदो करण तीन योग से अनथ- त्त ग्रहण 
दण्ड सेवन करे का भत्याख्यान करता ह । मेँ स्वयं अनर्थ विवि 
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दण्ड का भावरण नहीं करूगा ; सन से, वाणी से, शरीर से। 

नदीं कराडगा, मन स, वाणी से, शरीर से । 
सत्िचार इस त्रेत ॐ पांच अतिचार श्रावक को वर्जने चाहिए । 

? रदर्प--कामोहीपकं कथा नहीं करनी चाहिए! मो को 
जगाने वारी हास्य-मिश्रित मजाक नदीं करनी चादिए। 
कोलुच्य--भांड की तरह महि, नेत्र, मुह, हाथ पैर आदि 
शरीर के अवयो को विकृत बनाकर दूसरों को हंसाने की 
चेष्टा नहीं करनी चाहिये । 
र मौखर्य-दिटाई कै साथ असभ्य, भसम्बद्ध ( उपर्टाग ) 

एवं निर्भक वचन तदी बोखने चाहिये । । 

¢ संयुक्ताधिकरण-हिसाकारी अस्र-शस्रं को सजा करक 
नदीं रखनौ चाहिये । अंसे बन्दूक को गोखी भर कर रखना, 
भनुप को वाण चदा कर रखना, ऊखल-मूसल को, शिला 
छोटे को, एक साथ रखना । इसन कारण यह दै कि अस्र- 
शस्त्रादि को सजा कर रखने से तुरन्त आवेश म अनर्थं 
दिसा हो सकती दै । अन्य कोई भी उनका उपयोग कर 
सकता दै। 
उपनोगररिमोगापिरक-- अशनः पान, खादिम, खवादिमः 
वस्र जाभूपण आदि उपभोग-परिभोग की वस्तुओं का निज 
ओर आत्मीय जनँ की आवश्यकता ॐ द्परास्त सच्चय 
नदीं करना चाहिये । 


आदोचना-द्रनके आचरण से अतिचार-दोप ल्गादो तो 
मेरे स्यि निष्फर हो । 


[५ 


[9 
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कंद, फौलुच्य एवं उपभोगपरिभोगातिरेक-ये सोनो प्रमा- 
दाचरित-बिरति के अतिचार हैँ । संयुक्ताधिकरण, दिसप्रदान 
विरति का अतवार है । मौखये, पापकमोपदेराविरति का शति- 
चार दै। अतिचार का असावधानी से चिन्तन करना अप- 
ध्यानविरति का अत्तिचार है । 

श्रावक अपनी सामथ्यं के अनुसार दिखा आदि का परित्याग 
. करे के छिए अरददिसा छणुत्रतं से ठेकर उपभोग-परिभोग प्रत 
तक फे सात व्रतो को स्वीकार करता है | श्रावक जितना जितना 
त्याग करता है, बह धमे दै, जितना-जितना ागार रखता ह, 
षद अधमे दै । आगार के दो पदर! एक तो उस (घुखाबट) 
का प्रयोग प्रयोजन सहित करे भौर एक निरर्थक द । प्रयोजन- 
सहित दण्ड को श्रावक सामथ्यै की कमी के कारण दोड नही 
सकता ! पर अनथेदण्ड भे श्रावक को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये । 
इसी उदे श्य से श्रावक को अनै हिसा आदि दोपो से निवृत्त 
करने के छ्यि अनथेदण्ड-विरमणव्रत का सजन किया गया है। 

जीवन में संयोग-वियोग का एक महान्‌ विष्ट है 1 संयोग 
के पीछे वियोग ओौर वियोग ङे पठे योग दै) संयोगमेजो 
ख मानता है, वह्‌ वियोग भे आक्रद्‌ करता दै 1 संयोग-वियोग 
भे एक समान शतत रखने वाला पुरुप न तो अति स्निग्ध कर्मत 
दोतादै ओर न अति भासक्त। इसटियि संयोग-वियोग के 
अवसर पर, वेदना का प्रादुर्भाव हो जाने प्र 
कष्ट को समचित्त से सहना इत्यादि उपदेश 
नाचरित फे प्रथमांश स्यागका 
देखकर सुख मानना, बहु मर जाये 


9 समभाय रहना, 
का स्रोत अपध्या- 
प्रवाहदै। किसीको पोडित 
› इसका सत्यानाश हो जाये, 


अतिचार 


परिशिष्ट 
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यह एराजिर दौ जाये, हस प्रकार का ` चिन्तन करना, असत्‌ 
अथे के प्रकाशित करते की, सत्‌ अथं का- अपप केरे की, 
दिख को गही चोट पटुचनेवाले चचनन बोख्ने की, दिर को 
दहछानेवाख सखौर करने की सोचते रहना आदि.२ ¦ आयुर 
वृत्तियों का अन्त करने क दिए अपृध्यानाचरि का दूसरा अंश 
सजीव है । सां मे चरते पथिक को गारी देने पवै के नाम 
पर विभत्स चष्टाए' करना, गदी गारियां ब्रोटना, जानःयूफक्र 
चीटी आदि को कुचर डालना, मागं होते हुए भी वनस्पति को 
पेते तहे रोदते चङना; विना मतलब वृक्षो की ,टहनिय, पत्ते 
फर-फूड सोना, तालाब आदि जलाशयो मे गन्द चीज फंफनाः, 
दारु, ईधन, बन आदि सँ शून्यचित्त से आग छने बाली चीज 
्पेकना, विषय मे अत्यासक्त होना, विकथा करना, गवि का मे 
धोना आदि २अनाये भआचरणों से वचने के द्यि प्रमाद्ाचरित 
को त्यागमा नितान्त आवश्यक दै । शस््ास्र हिसा के प्रबर 
साधन दै । उनका अविवेकपूणे व्यवहार या रेन-देन करना 
उट भनथं का हेतु बन जाता है 1 सुरक्षा ॐ भिष वह्‌ विक्रास 

को पाता दै। आखिर एक दिनि उसी य्ञालुष्ठान मे मनुष्य को 

अपने प्राणों की आहुति देनी पडती दै । तब मलुष्य का निर्माण 

ससुष्य का संहार करता दै । मनुष्य का बौद्धिक विकास मनुष्यके 

सर्वस्व को लटा देता है। तव उसकी शान्त ओर करुण दृष्टि 
अपने छृतकायो' का अवलोकन करती दै । धोद्धिक विकासं भी 
करवट वदता है । शस्त्रास्त्र के अपीकरण या नि.शस्त्रीकरण 
दी समस्याओं पर रदस्यमरी दृष्टि डाख्चा है । पर असा 
की शान्त मूर्ति का साक्षात्कार किये विना चद्‌ केवर प्रस्तावों 
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कै उलटफेर म असफल रद जाता ६ या अस्त हो जाता है। 
किन्तु धर्मतत्वेदी श्रावक को अर्दिसा एवं संतोप को मदे नजर 
रखते हुए दिसाकारी शस्त्रान का निरथैक आदान-प्रदान कर 
विश्व को उत्पीडित करने का हतु नहीं बनना चाहिये ] इसीटिए 
दिखप्रदान का नियम जरूरी होने फे साथ २ अटयधिक घुख- 
कारक दै । निरेक पाप कमे का उपदेश करना आत्म-संयम के 
विपरीत ही दै । यही अनथैदण्डविरमणव्रत का परमा दै 1 


एम्‌ शिन्ावुत 


भवमा सामायिक व्रत 
भूख पां 


तवं सामाहयव्वयं सावज-जोग-वेरमणरूषं 
जावनियमं पञ्जुवास्तामि इुविहं तिविहेणं न करेमि 
ल कारवेमि मणसा वयसा कायस्रा एभस्स नवमस्स 
सामाष्रथन्वयसस समणोवासएणं पंच अहयोरा 
जाणियन्वा न समायरियव्वा तंजहा १ मणदुप्पणि- 
हाणे २ वयदुप्पणिहाणे ३ कायदप्पणिहाणे 
४ सामायस्स पह भकरणया ५ सामादयस्स 


अणवद्ियस करणया 
छाया 
नवमं सामायिक घ्रतं सावथ-योग-विरमणहपं यावत्‌ नियमं 
पर्यपासे द्विविधं त्रिविधेन न करोमि न कारयामि मनसा चचसा 


सामायिकत्रत १६१ 


कायेन एतघ्य नवमस्य सासायिकत्र्स्य श्रमणोपासकेन पश्च 
अतिचारः ब्ा्त्याः न समाचरित्तन्याः तयथा १ भनोदुप्प्रणिधानं 
२ वागदुष्मणिधानं ३ कायदु्मणिधानं ४ सामायिकस्य स्मृत्यऽ- 
करणता ५ सामायिकस्य भनवस्थित्स्य करणता । 


नचर्म--नौवा 
सामाडव्वयं--सामायिकन्नत 
सावञ्ज जोग-सावय योग 
वेरमणरूवं -विरमणन्नत 
जावनियमं--जवत्तक नियम 
नियमका 
पञ्जुबासामि--पालन करू 
टुविह-दो करण 
तिविहेणं-तीन योग से 
(सावय व्यापार) 
न करेमि--तही कलः 
न कारवेमि--नही करज 
मणसा-मन से 
वेयस्ता-्वाणी से 
कायसा--गरीर से 
एञअस्स-इस 
भवसस्स-नौवे 


साभाश्यव्वयस्स-सामाधिक- 
व्रत कै 


शब्दार्थं 


समणोवासएणं-ध्रावक को 
पंच--पाच 
अहयारा--प्रतिचार 
जाणियन्वा--जनने चाहिये 
न--नही 
समायरियव्वा-प्राचरण करने 
चाहिये 
तंजदा-वे यह ह 
मणदुापणिहाणे--मनकी स।वय 
प्रवृत्तिकीहो 
भयदुपपणिदहाणे--वचन की 
सवद प्रवृत्तिकीरटी 
फायदुप्पणिहाणे--शरीर कौ 
सावद्य प्रवृत्तिकीहे 
सामाइयस्स सई अकरणथा - 
सामायिक की स्मृत्ति नरीह 
सामाइयस्स भणवद्टियस्स 
करणया-सामायिकको नियतं 
समय से पले परीकी हो 


१६९ श्रावक प्रतिक्रमण 


भावाय 
भगवम्‌! मै सावध्य योग विरमणरूप सामायिकनरव को 
ग्रहण करता ह । जवतक ( एक मुहूतं तक ) इस त्रत का पान 
करू, तवतक सन, वचन भौर शरीर फी सावद्य अर्थात्‌ पाप 
सहित प्रवृत्ति स्वयं नदीं क'गा जौर दूये से नदीं कराङगा । 
विवेचन 
थतिचार इस तनन ॐ पांच अतिचार श्रावक को जाननेचाहिए । 

? मनोदुपमणिधान--मन कौ साव श्रदृत्ति अथात्‌ गृह-काये, 
व्यापार, आरम्भ-समारम्भ) दिखा आदिं पांच आश्रव 
सम्बन्धी चिस्तन नहीं करता चादिए 1 

२ वाुष्माणिधान--वाणी का सावद्य प्रयोग अर्थात असभ्यः 
कटु, छेदन-पेद्नकारी, आघात पटचानेवाढा वचन नही 
वोन चादिए । खे मुह नदी बोढना ,चािए। गृषस्य 
को आ, चले जाभो, बेठ जाओ; अमुर काम करो इत्यादि 
सासायिक त्रत के प्रतिक्रू अदेश नदीं देना चाहिए । 

२ कायटुष्जाणिषान--शरीर की साव प्रवृत्ति नदीं करनी चादिए 
विना देखे, बिना पूजे उठना, बैठना, चलना जदि नहीं करना 
चाहिए । प्राणात्तिषात आदि आश्रवों मे शरीरको नहीं 
खगाना चाहिए । 

£ छामायिक स्मत्यऽकरणता--सामायिक की विस्पृति नदी 
करनी चाहिए! जसे-सासायिकं त्रत को ग्रहण कर प्रमाद 
चश उपे भूक जाना, ब्रतसम्बन्धी नियमों की सार सम्भा 
न रखना। 


सामायिकव्रत २६३ 


५ अनवस्थित सामायिक्रकरण--सामायिक का कालमान एक 
यृ दै। उससे पदले सामायिक को परी नदीं करनी 
चाहिए! अस्थिरता से सामायिक को ज्यो-त्यों पूरी नहीं 
करनो चाहिए । ये सव अनुपयोग एवं अतिक्रमादि की 
अपेक्षा से अतिचार है । 
आलोचना-इनके सम्बन्ध से अतिचार छख्गाद्ोतो वह 

मेरे स्यि निष्फ हो । 


विवेचन 


वार बार अभ्याप्त करने योग्य जरतो कानाम शिक्षात्रत 
दै। प्राक्षथित्त आठ व्रतो को तरह शिक्षात्रत का अ्रदण याव- 
जीवनके ल्ि नहीं होता! इनका काट्मान प्रथक्‌ २ दे। 
शिक्षात्रत चार दै । 
(१) सामायिक त्रत 
(२) देशावकाशिक त्रत 
(३) पौषधोपवास ब्रव 
(४) अतिथि संविभाग व्रत 
सामायिक त्रत पा शिष्षात्रत दै एवं पूर्व संख्या कै क्रम 
से नोवां त्रत दै । आध्यात्मिक आराधना एवं सद्‌ आचरणों का 
अभ्यास करने के छ्यि सामायिक्‌ रत का अनुशीख्न मदान्‌ 


खामप्रद्‌ है। इसका बिशेष विवरण सामायिक प्रतिज्ञा में 
देखना चाष्टिये । 


शिक्षा ब्रत 


दूर कि्ला्रत 
देशवा देशावकारिकत्रत 


मूढ पाठ 
द्समं देसावगातियव्वयं दिण-प्त् प्प 


काटाभो भा पुव्वादिषु छु दिसाघु जवहयं 
परिमाणं कयं तञ्च अहृस्ति' सेच्छाए काएणं तूणं 
अन्नेवापहिरण पंचासवाततिवणस्स पचरक्वाणं जाव 
अहरत दिह तिविहैणं न करेमि न कखेमि 
मणसा वयन्ता कायत्ता हय छु दिप्त जाव. 
इयं परिमाणं कयं तम्मञ्चेविजावूयाणं दव्बाणं 
परिमाणं कयं तमोअद्ररिस्य भोगो व भोगस् 
पच्च्ाणं जाव अहसत एगविहं तिषिहेणं म 
करमि मणसा वयसा काय॑सा एभसस दमस 


देशावकारिकव्रतत - १९१ 


देसाबगासियव्वयस्स समणोवासएणं पच अडयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा तजहा १ आणवणप्प- 
भोगे २ पेसवणप्यमोगे ३ सदाणुवाए ४ स्वाणु- 
वाएु ५ बहियापुमगलपक्ठेवे ज मे देवसिओ 
अहृयारो कञो तस्स मिच्छामि दुक्रडं । 


छाया 

दशमं देशावकाशिकत्रतं॑दिनमध्ये प्रतयुषकाखाद्‌ आरभ्य 
पूादिषु षटु दिशचु यावतकं परिमाणं छृतं ततोऽतिरिक्तं ख्च्छया 
कायेन गत्वा अन्यान्‌ वा प्रेष्य पश्चाश्रवाऽसेवनस्य प्रयाख्यनिं 
यावत्त अहोरात्नं द्विविधं त्रिविधेन न करोमि न कारयामि मनसा 
वचसा कायेन अथ च षटूसुं दिक्षु यावच्कं परिमाणं छतं तत्म- 
ध्येऽपि यावतां द्रव्याणां परिमाणं कृतं ततोऽतिगिक्तिस्य भोगोप- 
भगस्य प्रत्याख्यानं यावत्‌ अहोरात्रं एकविधं च्रिविधेन न करोमि 
मनसा वचसा कायेन एतस्य दशमस्य देशावकासिकत्रतस्य श्रम- 
णोपासङेन पश्च तिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः तयथा 
१ आनयनप्रयोगः २ प्रे्यवङ्प्रयोगः ३ शब्दानुपात्ः ४ रूपाचुपातः 
¢ बहिःपुद्गलमरक्षेपः यो मया देवसिकः अतिचारः छतः तस्य 
मिथ्या मे दुष्ठृतम्‌। 


शब्दार्थं 
दषर्म--दशवा दिण-मन्मे--दिनमे ,. 
देसावगासियन्वयं-देशा-. पश्वसकाराओ--प्रभात करार से 


वकराशिक व्रत आरञ्भ-केकर 


प्य 
पुज्वादिमु-पूर्वादि 
चूदु-चः 
दिसधु--दिश्ाभो मे 
लावष््यं-- जितना 
प्रिमाणं--मूमिका परिमाण 
कयं-क्या 

तभो अशस्ति'-- उससे उपरान्त 
सेच्छाए-सेच्छापूवेक 
काएणं--काया से 
गंतूणं--जाकर 
अन्नेवापदिङण-प्रथवा अन्य 

को भेजकर 
प॑चासवासेबणस्स-पांच गाव 
हारा सेवन केरना 

प्क्लाणं-परत्याश्यान 
जावब--यावत्‌ 

अदोर्त'--दिन रात 
दुविह-दो करण 
विबिहेणं-तीन योग से 

ल करेमि~न क 

न कारवेमि-त कराम 
सणसता--मन से 
वेयसा--वाणी से 
कायसा-ग्ररीरसे 


श्रावकं प्रतिक्तमण 


अहुय-भौर 

छु दिसापु-छ. दिया मं 
जाव्यं--जितना 
परिमाणं--परिमाण 
करथं-किया 

तस्मज्मेवि-- उसमें 

जवेदयाणं -जितने 
द्व्वार्ण-दरव्यो का 

परिमाणं रयं -प्रमाण किया 
तभोशरितस्स-- उसके उपरान्त 
भगो व भोगस्स--भोगोपमोग का 


-पच्क्खाणं--प्रत्याल्यान 


जाव--यावत्‌ 
अधीस्व --दिन रात 
एगवि्ह--एक करण 
तिषिहेणं--तीन योगसे 
न करेमि-न करं 
मणसा-मन से 
वयसा--वक्चन से 
कायसा-शरीरसे 
एअस्स-दस्स 
दशमस्स--दशवे 
देसावगासियव्वयस्स-ेशाव- 
काश्चिक व्रत्तके 


देष।वकाशिकंग्रत १४४ 
समणोवासएणं - श्रावक को मनोगत भावो का ज्ञान कराना 
पंच अहयारा--पाच अतिचार रूवाणुबाए--रूप दिता कर मन 
जाणियन्वा - जानने चाहिये का भाव प्रकट करना 
न समायरियन्वा- नही माचरण वहियापुगालपक्छेवै--ककर प्रादि 

करने चाहिये फक कर भाव जताना 

तंजहा--वे एस प्रकार हं जो मे--जो मेनं 
भाणवणप्पभगे- मर्यादित क्षे ॒देवसिभो-दिनसम्बन्यी 

से बाहर को वस्तु मगाना अद्यारो--मत्तिचार 
पेसधणपणओगे--मर्यादित केवर कओ प्रिया होतो 

से वाहूर वस्तु भेजना तप्छ-उत्तका 
सदाणुवाए--श्ब्द क दवारा मिच्छामि-निप्फल टो 

टुकडं-प 01 
विवेचन 


छठे त्रत मे जो दिशाओं का प्रमाण किया है, उसका 
तथा अस्य सव व्रतो का प्रतिदिन संद्धोच करना देशाव- 
काशिकं त्रत है। यद्यपि मूल पाठ मे दिगत के आगार का 
संकोच करने को देशावकाशिक त्रत कहा है तथापि दिगन्त के 
उपरक्षण से (अनुसार ) सव अणुव्रत एवं रुणत्र्त के रखे हए 
आगारों का परिभित कार के चयि संकोच करना देशावकाशिक , 
त्रत है । अतएव उपरभोग-परिभोग के २६ वो, १५ कर्मादान, 
१४ नियम आदि का ससय की -अवधि से त्याग करना एवं 
नमस्कारसदिता ( नवकारखी) पौर्पी, उपवास, चे, तेा यावत्‌ 


छः मास तक की तपस्या करना, इत्यादि सव देशावकासिकन्नत 
के अन्तरगत दै । 


व्रन स्वप्‌ 


्रतग्रहण 


विधि 


सत्तिचार 


१६५ श्रावक प्रतिक्रमण 


गुददेष | मैने दशवे देशावकारिकतरत मं प्रतिदिन प्रभाव 
सार से पूं भादि बः दिशाओं मे जितनी भूमिका प्रमाण किया 
है उसे उपरांत सेच्छापुवक अपने आप जाकर अथवा अन्य 
किसी को भेजकर दो करण तीन योग से (न कर, न कराड; 
सन्ता; वाचा, कर्मणा ) पाच आश्रव सेवन करमे का प्रत्यास्यान 
करता हू ओौर छः दिशाथों भ सी जितने क्षत्र का प्रमाणं फिया 
है, ऽमे धी जितने द्रव्यो का प्रमाण किया है, उनसे अधिक 
उपभोग-प्रिभोग वस्तुभों को व्यवहारं छाने का एक करण 
तीन योग से प्रत्याख्यान करता हूं । 

इस व्रत के पाच अतिचार श्रावकं को जानते चाहिए । 

? अआगमनग्रवोग--सर्याद्‌ क्रिये हूए केर से बाहर स्वयं नजा 
सकने के कारण) दूसरे को "तुम यह चीज ठेते भआना' इस 
प्रकार संदेश देकर बाहर की वस्तुए' नकी मंगानी चाहिए । 

? वरे्प्रयोग--स्यादित क्षर से बार आश्र पुरुषों ॐ 

द्रा स्तुए' नहीं भेजना चािए। 

श्र्दानुपरत--सयादित क्षे्रके बाहर काम फरानेके छि 
जम्हाई खासी भादि शब्दों ॐ द्वारा भाव नहीं दिखाना 
चादिये। 

£ स्सानुपात-नियमित के बाहर प्रयोजन होने पर कायं 
करने के छ्थि अपना रूप-आङ्ति के भावया पदाथेका 
रूप नदीं दिखाना चादिये । 

वहिःद्गतगर्षप-नियमित क्षेत्र से बार प्रयोजन होने 
पर दूसरों को जतने कै व्यि दण, ककड मिद्र भादि नदी 
फेकना चािए । 


"१ 


=" 


देशावकाञ्जिकन्त १६६ 


परे दो अतिचार अतिक्रम या अनुपयोग को अपेक्षा 
से टै ओर अन्तिम तीनोंमे त्रत की अपेक्षा रहनेकेकारण 
कपट युक्तं अतिचार दै । 
, आलोचना - इनके आचरणसे दोपल्गा होतो वद मेरे 
ल्यि निष्फल हो । 
दिगृन्रत एवं उपभोगपरिभोग प्रिमाणत्रत का अधिक कठोर 
अनुशोखन करने के स्यि देशावकारिकन्नत का विधान चक्रिया 
गया दै ! दिगन्त मे गमनागमन का प्रमाण ओर प्रमाणित्त क्षेत्र 
से बाहर हिसा आदि के आचरण का स्याग याचज्नीवन के चयि 
किया जाता है । गमनागमन की सीमा के अन्तवन्तीं वस्तुओं 
के उ्यवहार का याबल्जीवन प्रमाण करने के स्यि भोगोपमोग- 
परिमाणत्रत विदित है, तव विधान-नियम के अनुसार सावधिक 
प्रमाण की आवश्यकता का अनुभव होता दै । रएतद््ं ही देशा- 
चकाशिक्त्रत का विधान अपेक्षित दै। सर शब्दों मे यों का 
जा सकता दै कि जिस प्रकार अणुत्रतों का क्षेत्र सीमित करने के 
खयि दिग्त है, उसी प्रकार उनका परिमित कार तक अधिक 
संकोच करते के स्यि देशावकाशिकत्रत दै ! दिन दिनि आव- 
श्यकताओं का अधिकतर संकोच करना इस त्रत का मुख्य फल 
दै । क्योकि यावज्जीवन के व्यि कयि जाने बे हिसा आदि 
के प्रमाण उतने संछुचित नदीं होते जितने एक सुहूत्त, एक दिन 
या सवेधिक ससय के छ्य हो सकते है । यावज्जीवन १००० 
कोस के उपरान्त जाकर हिंसा आदि दोषाचरण को त्यागते बाडा 
व्यक्ति परिमित कार-एक दो दिन के किए १०-२० या ५० कोक्ष 
के अगे उनका त्याग सहज ही कर सकता है! इस त्रत ॐ 


त्रत निघात्त 
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पार से दिनचर्या को अधिक विश्द्धि के पथ परखया जा 
खकता है । जीवन फे कण कण को सफर बनाने कै दयि यदं 
असोध मन्त्र दै । इसका सत्व एवं उपयोगिता पूवेवत्ती तरतां की 
सहिमा कषे तुटी हुदै है । इका सम्बन्ध केवल छठे सातवे त्रत 
तक ही सीमित नही, पांच अणुत्रत एवं अनथेद्ण्ड विरमणन्रत 
यँ सी इका संचार दै । यह्‌ उन सका पोषक जन कर स्वयं 


सष्टान्‌. उपयोगिता का न्द्र एवं सफर्ता की भाधारशिखा 
वंलता दै। 


नि) रः (५ त्त्क््त 
तदश प त 
ग्यारहवा पौपवोधवासव्रतं 
मूल पाठ 


एकारसमं पोसदहाववासव्वयं - असण-पाण- 
खाइम-साइम-पच्चक्खाणं, अव॑मपनच्चक्खाण, उस्मुक्क 
मणिषुवण्णाइ - पच्चक्लाणं-माल-वण्णग.विखेवणाई 
पच्चक्ाणं, सस्थ-मूसराई सावजजोग पचक्खाणं, 
जाव अहोर्चं पञ्जुवासोमि दुपिहं तिषिहेणं न 
करेमि न कारेमि मणसा वयसा कायसा एञस्स 
एकारसमस्स पोसददोववासस्स समणोवासएणं पंच 
` अद्ूयारा जाणियव्या न समायरियव्वा तंजहा 
१ अप्पडिरेषिय दुप्पडिरेहिय सिला संथारए 
२ अप्पमज्िय दुप्पमज्िय सिजासंथारए ३ अप्प- 
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डिेषिय दुप्पडिङेहिय उच्चारपासवणमूमी ४ अप्प- 
सिय दुप्पसन्ञिय उच्चार.पासवणमूमी ५ पोस- 
होववासस्स सम्मं अणणुपारणया जो मे देवसिभो 
अहयारो कओ तस्स मिच्छामि दुक्डं । 


छाया 

एकादशं पोषधोपवासत्रतं--अशन-पान-लादिम - स्वादिम- 
प्रत्याख्यानं अन्रह्म-प्रयाख्यानं उन्सुक्त-मणि-सुवर्णादि-अत्याख्यानं 
साला-बणंक-षिरेपनाद्-परत्याख्यानं शस््र-युसरादि-सावद्-योग- 
भरत्याख्यानं यावच अहोराघ् पू्युपासे द्विविधं त्रिविधेन न करोमि 
न कारयामि मनसा वचसा कायेन एतस्य एकादेशस्य परौषधोप- 
वासस्य श्रमणोपासकेन पश्वातिचाराः ज्ञातव्याः न समोचरितव्याः 
क्था १अप्रतिरिखित-दुष्भविटेखित-शय्यारखस्तारकः २ अप्रमाजित- 
दुष्भ्रमाजित-शय्यारसंस्तारकः २ अम्रतिरेखित-दुष्रतिटेखित-उार 
्र्रवण-मूमिः ४ अप्रमार्जितत-दुष्पमाजित-ठचारप्रसरवण-मूमिः 
{ पौषधोपवासस्य सम्यगऽनयुपाटनता यो मयाः देवसिकः अति- 
चार्‌; छतः तक्य मिथ्या मे दुष्छृतम्‌। 

शब्दाथं 

एकारसम--इप्यारहवा पक्खार्ण--प्रत्यास्यान 
पोसदोववासव्व्य--पौपधे.पवास अव॑मपच्चक्ाणं- मधून सेवन का 

त्रत प्रत्याख्यन् 
असण-पाण -गशन-पानी इम्युक्मणि--उन्मूदत रत्न 
खाइस-सादम--बादिम-स्वादिम के सुवण्णादू-सोना प्रादि के 
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पचचक्खाणं--प्रत्यास्यान 
माला-वण्णग-माला रग 
विहवणाई--विकेपन भ्रादि के 
पश्चक्खाणं-परत्यास्यान 


सत्थ-मूसखइई--शस्व-मृसल आदि 


साबज्-सोग--सावच व्यापार के 

पक्खाणं--प्रस्यास्यान 

जाव--यावत्‌ 

अहोरत्त'--दिन रातं 

पज्जुवासामि--परौपधन्र क! सेवन 
करता ह । 

दुवि दो करण 

तिषिदेणं -तीन योग से (साव 
योग का आचरण ) 

न केरेमि- नही करू 

न कासेमि- नही करा 

मणसा-मन से 

वयसा--व्चन से 

कायसा--शरीरसे 

एञस्स-इस 

एकारसमस्स-ग्यारहवे 

पोसहोबवासस्स -पौषधोपवास 
ब्रत के 

समणोबवासणएणं- धावक को 
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पंचअश््यारा-पाच मत्िचार 
जाणियन्वा--जानने चाहिए 
न~ नही 
समायरियव्वा--प्नाचरण करना 
चादिए 
तंजहा-वे इस प्रकार 
अषपदिकेदिय-दुष्पडिरेदिय- 
निरीक्षण न करना या सावधानी 
से निरीक्षण करना 
सिजना-संथारए-श्ग्या-सस्तारक 
(सथारेको) 
अष्पमज्जिय - दुप्पसञ्जिय--न 
पूजनाया असविधानीसे पूजना 
सिज्जा-संथारए -शय्या-सथारेको 
अप्पडिलेहिय-दुप्पडिरेहिय- 
निरीक्षण न करना या असावधानी 
से निरीक्षण करना 
उचारपासवणमूमी--उत्सगं भूमिका 
अषपमज्जिय -दुप्पमल्जिय- न 
पूजना या असादघानी से पूजना 
उचार-पासवणभूमि--मलमून कौ 
भूमिको 
पोसहोचवासस्स--पौषधोपवास 
त्रत को 
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ससंसणगुपाटणया --विधिवत्‌ न अदयारो--्रपतिवार 


पालना कभो- कियाद! तो 
जोमे-जोमैने ` तद्स--उसका 
देवसिथो--दिन ्म्बन्धी मिच्छामि--निष्फलहि 
टुकडं--पाप 
विवेचन 


धमे को पुष्ट करने वाटे नियम विशेप का नाम पौपध दहै । 
एक दिन रात तक अनशन ( भोजन ) पान (पानी } खादिम 
( जिह फे खाद के ट्य खाये जनि बे पदां जेसे-फल, मेषा 
आदि ) स्वादिम (मुंह कौ सफाई के थि मुंह में रखे जानि बले 
पदाये जेसे-पान) सुपारी, ख्वेग आदि ) का त्याग करना अथवा 
पानी सिवाय तीन आहारक्रा त्याग करना उपवास दै। 
्वतु्विधाहार त्याग सहित उपवास करके उस नियम का प्रान 
छरना पोपधोपवासव्रत है 1 

हे गुरुदे ! मे एक दिनरात के द्यि पौपधोपयास त्रत भ 
अशन आदि चार प्रकार के आहार का त्याग करता हं । अन्य 
चये सेवन का त्याग करता दं । उन्मुक्तं अर्थात शरीर पर पहने 
हुए आभूपणों ॐ सिवाय मणि-घुबणं आदि का त्याग करता हूं । 
पृछा की मारा पदिनने का, रंग छाने का; चंदन आदिं कारे 
करने का त्याग करता हूं तथा शस्र-मूसल आदि सावय प्रवर 
तिवो को अथवा पापकारी कार्या को त्यागेता दू { जवतक 
एक अदोरात्र तक में इस त्रत का पाठन करतगा तवतक्र 
मन, वाणी एवं शरीर से सावद्य श्रषृत्ति स्वयं नहीं करूंगा भौर 
दूस सं नदी कराख्गा 1 


पौपधोपवासव्रत १५२ 


` हस त्रत के पौच अतिचार श्रावक को जानने चाषि्‌ । 
? अग्रतिलेतैत-दुष्पति ठेचित-सय्या-त॑स्तारक--शय्या-सथारे 
` को- संनि-धैठने की जगह, ओटुने-पहनने के कपटं एवं 
विधौने विना देखे या असावधानी से देख कर काम भं 
खाना। 

२ अप्रमाजित-दुष्ममाजित-रय्या-संत्तारक--शय्या - संयरे को 
रातत ॐ ससय विना पूजे या असावधानी से पूज कर काम 
भं छाना तथा विना पूजे दाथ-पग पसारनाः पाश्वं वद्खना 
( करत्रट वदना ) अन्य स्थान को प्रमाजित कर अन्य 
स्थान मे हाथ पैर आदि रखना इटयादि । 

रे अग्रात्टिचित-दुप्मतिकठेतित-उच्चारप्रसवणमूमै- सङ - मूत्र 
विसजेन की भूमिको दिनि मे न देखकर या असावधानी से 
देखकर काम में छाना 

£ अग्रनाजित-दुष्पमार्जितउवचारय्रसवणभापि-- म -मूत्रविस्जन 
कै योग्य भूमि को रातत मे चिना प्रमार्जन किये मल 
मू का विसरजन करना तथा रातत के समय दरी भूमिम 
शारीरिक-शंका निवृत्ति के दिवि जाना पड़े तव मीसिरको 
के विना जाना। 

= परप्वत्रातक्ना त्म्य जपाठन--पौपवोपवासव्रवका विधि- 
पूवक स्थिर चित्त दोकर पाटन न करना, आदार. अत्रद्मचर्य, 
सावद्य व्यापार आदि की अभिदलपा करना । 


आखोचना--इनके सम्बन्ध से कोई दोप छ्गाह्योतो वह 
मेरे छ्ि निष्फर हो । 


श्रतिनार्‌ 


ज्ातन्य 


त्रत विधान्‌ 
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पे चार अतिचार असावधानी की भपेक्षासे है ओौर 
भावनासे धिरतिका बाधक्र होने के कारण पांचवां अतिचार दै । 
चतुर्विध जहार कै लागवे ष्पवासमें उक्त नियम का 
पालन करना पौषधोपवास त्रत दै! उपवास मँ पानी पीकर 
किया जनि वाला पौपध देशावकाशिक त्रत की परिधिभे चरा 
जाता है! पौष नौ त्रत का एक विशालसरूपदै। नौतेत्रतका 
कामान एक युत्त का दै अौर इसका काठमान एक दिन शत 
का है । प्रत्याख्यान दोनों के एक-से दै । 
ग्रश्न--यहं प्रश्न सहज ही हो सकता है कि नौर एवं ग्यारह 
त्रत को दशवे से एक्‌ करने की क्या आवश्यकता है १ क्योंकि 
नियमित समय के दिए होने वारे सब त्याग इसके अन्तगेत हो 
सकते दै । 
उत्तर- यदं सच है, इसका समावेश दशवे मे हो सकता 
था तथापि इन दोनों का प्रथक्‌ निर्वाचन करने का क्ष्य विशेप 
चिद्धि है। विशेष विदयुद्धि की हेतुभूत्त नियमाचुवतिता फे 
कारण ही ये दोनों उसे ( दशववेत्रत से ) भित्र है । 


द्शर्ढ्रतमे नियम करलेका काङूसान निर्धारित नीं दै । वह 
( शवां त्रत ) दस मिनट ॐ छ्यि एवं दो भिनटके छ्यि भी हिसा 
आदिका पोँचोँका यापांचोँमेंसे किसी शएककात्याग करके 
इच्छाुकूर स्वीकार किया जा सक्ता है । किन्तु सामायिक त्रत 
एं पौपधोपवास त्रत का पाठन इच्छतु नदी, वह तो विधि 
पूवक ही क्रिया जा सकता है! सामायिक मे एक मूत वक एव 
पौषध मे एकर दिन राप्त तक हिसा आदि पाचों आश्रव सेवनका 
अनिवार्यतया त्याग करना पड़ता है । यदो इन दोनोका देशावका- 
शिकसे अन्तर या विरोषत्व दै! पौषध श्रावक का एक च्छट 
नियम दै । 


चतुर्थः क्विच 
वास्ह्वा प्रतियिसेविभागत्रत 
मूल पा 
घारसमं अहा-संविमागव्वयं-समणे-नि्गथे 


पोसुएणं एसणिञ्जणं असणपाणखाइभसा्मेणं 
वत्यपडिग्गहकंबरपायपख्णेणं पाडिहारिएणं पीटः 
फलगसिजासंथारणएणं ओसह-मेषञ्जेणध पडि. 
लसभमाणे विहरामि एस ॒भारसमस्स अहा. 
संबिमागच्यरस समेणोधासएणं पंच अद्यारा 
जाणियच्चा न समायरिथव्वा तंजहा १ सचित्तः 
निक्तेवणथा २ सचित्तपिहणया ३ फालादृकमे ४ 
परववदेसे ५ मच्छस्थिा ७ जो मे देवसिभो अइ" 
यारो कओ तस्स मिच्छामि दच्ड । 


१८६ श्रादक प्रतिक्रमण 


छाया 

द्वादशम्‌ यथासंविसायत्रतं॑श्रसणान्‌ तिप्रस्थान्‌ प्रघुकेन 
एषणीयेल अशन-पान-खादिस-सादिसेत वल्प्रतिप्रह-कम्बट- 
पाद्-पोन्छमेन प्रातिहारिकेण पीठफलकशय्यासंस्तारकेण 
आौषध-मेषज्येन श्रतिदाभयमानः विहरामि पतस्व द्वादशस्य 
यथा-संविभाग-तरतस्य श्रसणोपासकेन प्च अतिचाराः क्ञातन्याः 
न ससाचरितव्याः तद्यथा १ सचित्तनिक्षेपणतां २ सचित्तपिधा- 
नता ३ कालविक्रमः ४ परण्यपदेशः ‰ सत्सरिता ६ यो मया दैव- 
सिकः अतिचारः छतः तस्य भिथ्या मे दुष्कृतम । 


बारससं -वारहवा पोढ-पीडा 

अहा-संविभागन्वयं-पथा फठगसिऽजा--फलक, शय्या 
संविभाय ंथारणण--संथारा 

समणे-रमण ओसह-मेषञ्जेणय-भौषधि भेषज । 

नि्गथे- निग्र को पदिखाभेमाणे-- प्रतिलामत। हु्रा 

फासुएणं--अचित्त {देता इभा) 

एस्णिज्जेण--एषणीय विहरामि-- रह्‌ 


असणपाणखाईमसादमेणं--अशन एञस्स--इस 

पान) खादिम स्वादिम बारसमस्स--बारहवे 
वत्थपद्धग्गह ~ वस््र-परतिग्रह अहा-संविभागन्वयस्स--यथा 
कंब्रटपायपुःहणेणं कम्बल,  सविभागव्रन के 

पाद-पौछन सभणोवासरएणं--ध्रावक को 
पाडिहारिष्णं-प्रतिंहारिक पंचअश्यारा--पाच ब्रतिचारा 
(जो पदा गृहस्थको वापिस जाणियल्वा--जानने चाहे 
लौटामे जा सकते हं } न समायरियच्वा--नदी आचरण 

करना चाहिए 


अतिधिस्नविभागव्रत्त १८५. 
तंजहा-वे इस प्रकारं मच्छरिया- मत्सर भावने 
सचित्तनिक्सेवणया--एपणीय जो मे--जो मेने 
वस्नभ्रो को सचित वस्तुमो के ऊपर देवस्ियो-दिन सम्बन्धी 


रखना अडयारो-प्रतिचार 

सचित्तपिहणाया-सचतिसे कओ-कियाहौतौ 

ढकना तस्ष--उसका 
काराइकमे -काल का मिच्छामि- निष्फल हो 

अतिक्रमण करना टुकड - पाप 
परववदेसे-प्रपनी वस्तुको प्र 

को वतना 
विवेचन 


पाच मात्रत को पाटने वले तथा ४२ दोप-वर्जित व्रनश्चनः 
भिक्षा छने वलि साधुं को अपने घरे निमित्त घने हुए भोजन 
आदि चवदह प्रकार की वस्तु्ओंका आत्म-कल्याण की बुद्धि से 
यथाशक्ति विभाग देना) यथासंचिभागव्रत दै। दस त्रत का 
दूसरा नाम अतिथिसंविभागत्रत दै! इसका अर्थं है अतिथि 
को अपने भोजन आदि का विभाग देना । जिनका भिक्षा के 
ल्ि आना किसी तिथि या पैसे सम्बन्धित नदी, अक दिन 
या अमुक पूवे म ही भिक्षा लेनेके ल्यि भये, रेखा कोई निश्चय 


नदी, वे अतिथि दै। भरस्तुत प्रकरण भे अतिथि शब्द्‌ शास््र- 


व का बोधक दै; अभ्यागत एवं साधारण भिक्षो 
का नदी । † 


7 अग्रन--सुरयरूप से मूख भिटतिके किट खाये जाने 
षठ पदाथ, जंसे-रोटी । श 


कीं दनि 
? पन-पीये जाने षे पदाथ, जसे--पानी । दूष आदि 


१८८ भावक प्रतिक्रमण 
मी पेय है, पर वुभुक्षा शति के हेतु होने से उनका समा- 
वेशं भशनमेंहो जाता है। 
रे सारिम-जीम के स्वाद्‌ के निभित्त खाये जाने वठे पदार्थ, 
जेसे--फएलः मेवा आदि । 
£ स्वाद्म मुह की सफाई के चिए मुह मे रते जनि चट 
पदाथ, जेसे-ठोग, सुपारी आदि । खादिम एवं स्वादिम 
का उपयु त अथे छोक-व्यवहार की अपेश्चा से है! इनका 
वाक्तविक अथै वो खान के उदेश्य पर निर्भर दै । 
५ वस्र 
र परात्र--काष्ठयाश्द्रके वने हुए खाने, पीने के भाजन) 
७ कस्त 


८ परादपछन--यत्रा ॐ निमित्त पूजने के कामर्भे अने 
वाशा रजोहरण । 
€ पद हयोदे पाट ! 
२० फल्क--बडे पाट । 
2 श्रय्या-इदहरने क छिए सकान आदि! 
? २ तंस्तारक--गिदधौने ॐ छिएि घास आदि। 
2 ₹ गौपध--एक चोज से वनी हई दवा । 
२४ भेषज--अनेक चीजों क मिलाने से बनी हई दवा ! 


श्नमे पडे आठ प्रकार के पदार्थं अप्रातिषारिक दै अर्थात्‌ 
साघु उन ठेनेके वाद दाता को वापिस नदीं लोटा सव्रते, अर्‌ 


श्रतियिप्तचिभागव्रत १८६ 


रेष छः द्रभ्य प्रातिदारिक है अर्थात्‌ साधु इन्द कामम लेकर 
दाताको वापिस टौटा सकते दै। 

हे रारुदेव ! भें शद्ध साधुभों को संयमी जीवन-निर्वाद के 
उपयुक्त १४ प्रकार का दान देने के छ्एि यथासंविभागत्रत को 
्रहण करता हूं । मे आत्मकल्याण की भावना से वैसे साधुगों 
को मन वचन शवं काया की ञुद्धि से प्रा्ुक वस्तुं का दान 
देता रहूगा । 

इस तरव के पाच अतिचार श्रावक को जानने चादिए। 

2 सचित्तमक्षिप-साधु को नदीं देने की वुद्धि से चट्युक्त 
अचित्त अन्न आदि को सचिन्त पदार्थं पर रख देना 1 

२ सित्तपिधान- साधुं को नदी देने की बुद्धि से कपट 
पू्वैक अचित्त पदाथे को सचित्त फर आदि से टक देना । 

२ काठातिकम- भिक्षा के उचित कारुका अतिक्रमण कर 
भावना भाना, मानो सधु इद्धं खगे भी नहीं ओौर सुमे 
जागे किं असुक भावक दातार दै! 

¢ प्ररव्यपदेश्च-- आहार आदि अपनाहोने परभीन देनेकी 
बुद्धि से दूसरे का वत्ता देना । 

५ मत्सारेता- दूसरे की देखा-देखी से, ैष्याभाव से दन देना । 
आलोचना--इनके योग से कोई दोष र्गा हो, बह मेरे चयि 

निष्फरु हो } 
अहिंसक मुनि जीवन-निर्बाह के आवश्यक साधन-भोजन 

ओौर पानी के जयि भी हिसा नहीं कर सकते दै ! उनका जीवन- 
निवह एक मात्र विद्युद भिक्षाचर्य्या पर आधारित रहता है। 


व्रतग्रटणविषि 


अतिचार 


त्रत चिघान 
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वलक्ष लिए छु बला कर मी नदीं दिया जा सक्ता । वे उन्हीं 
घस्तुशो को छेते हैँ जिनको गृहस्थ अपने छ्य बनाता है । अत- 
एव इस प्रतमे गुना ठासदहै। एकतो यद दै कि साधको 
दात दैतेचाला श्राद्क अदिसक शरीर के निर्वाह का आलम्बन 
वनता दै ओौर बह दान देकर अपनी खान-पान सम्बन्धी 
इ्छाभों का संकोच करता दै, मया आरम्भ नहीं करता, यह्‌ 
दृरा छा है । सयमी-दान श्रावकं फ पवित्र धामिक काया" मे 
से एक सहान्‌ पवित्र कायं है। छोकभाषा मे संयमी-दान ॐ 
स्थान मेँ सुपात्रदान का प्रयोग किया जाता दै। सुपात्र दान 
ॐ महत्व का गान जेन एवं जेनेतर धार्मिक भ्रन्थों भे प्रायः एक 
स्वर से गाया गया दै । 


[) [ 
खदु णणइयषएर 
सङेखनाविचार 
मूढपाठ 
आपच्छिममारणांतिय संखहणा-्युस्णाराहणाय- 
समणोवासएणं पंच अहयारा जाणियव्वा न समा- 
यरियव्वा तंजहा १ इहरोगाससप्पओगेर्‌ परोगा- 
संसप्पभोगे २ जीवियाससप्पमगे ४ काममोगा- 
संसप्पओोगे ५ मरणाससप्पमगे तरस भिच्छामि 
दुक्कडं । 
छाया 
अपश्चिममारणान्तिकसंछेखना-जोषणाऽ।राघनाथाः श्रमणो- 
पासकेन पंच अतिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितन्याः तथथा १ 


इदखोकाऽ।रंसप्रयोगः २ परलोकाऽशंसोप्रयोगः ३ जीविताऽ।- 


शंखा प्रयोगः ४ काममोगाऽशंसाप्रयोगः ५ मरणाऽशंसा 
प्रयोगः तस्य मिध्यामे दुष्कृतम्‌ । 


१६२ श्रावके प्रतिक्रमण 
शव्दाथं 
अपच्छिसमारर्णातिय--मपर्विम प्रलोगास॑सप्पओगे--परलोक 
मारणान्तिक के सुखो की वाछा 
संलिदणा-मूसणाराहणाय --सरे- जविथासंसपपओगे--अ्तयम 
खना-जोषणा अराघना के जीविततव्यकी वाछा 
समणोवासषएणं- श्रावक को कामभोगार्स्पपओगे-काम 
पंच अष्यारा-प्राच अत्तिचार भोग की वाछा 
जाणियन्बा--जानने योग्य है मरणा्॑सप्यभोरो-वाल मरण 
न~ नरीह । की वादा 
समायसखिव्वा-अ।चरण करने योग्य तस्स--उस सम्बन्धी 
तंजक्ा-वे इस प्रकार हं भिच्छाभि--निष्फल हो 
इदरोगासंस्पञओगे--इस रोक दुकडं--पाप 
" के सुखो कौ वाहा 
भावाथ 
सरचना श्रावक अन्तिम समय भे मृ्यु को पाश्ववत्तीं जानकरः 
अतिजार अथवा रागं प रहित भावना से सचञुच जीवन से विरक्त हो 
जाने पर ( कर्मक्षय करने के छ्यि तपस्या की भावना प्रवर हो 
उठने प्र ) अपने शरीर एवं कषाय को दु्ैल करने के च्थि जो 
अनशनादि तप विश्चेष करता दै, उसका नाम संखेखना है । यदं 
संलेखना त्रत घतेमान शरीर का अन्त हो, तव-तक छियए जाता, 
दै! अतः इसको मारणान्तिक संरेलना कदते दै । 


सक्ेखना संछेेना न तो आत्महत्या है , भौर न दिखा । रागदष 
्ात्महत्या भ्रमाद्‌ आदि भाधनार्भो से चाहेअपने प्राणों का अन्तं क्रिया 
नही जाय, चाह दूसरे का, वह हिसा दै । अपने प्राणों का वियोग 


सङेखना.विच्पर १६३ 


करना आगत्म-दया एवं अन्य प्राणी के प्राणां का वियोग करना 
हिसा कराती है \ संरेखना मे प्रणनाश अवश्य दै पर वह 
हिसा नदीं । यथाथै दसा का सखषप रागादि की वत्ति से वनता 
है} संछेखना त्रत एक सात्र कर्मक्षयके स्यि भासरको तपस्या दारा 
उञ्जञ्व करलेके दिये श्रहण किया जाता दै । अतः वह रागद्ेप 
एवं मोह रदित दत्ते के कारण हिषा की कोटिमे नदीं आता । 
रयुत्‌ निमोही साधना कौ भावना मे से उन्न होने कारण 
यद शुभ्‌ ध्यान की कोटि मे दै । इसको प्रण करनेका रक्षय को 
मोतिक आशा एवं भोतिक प्रलोभन नदी - केवल आत्म-रोधन 
है । अतण संटेलना न तो आत्मया दै ओर न र्दिसा ही । 
सडलमा कै पाच अतिचार श्रावक को जानने चाहिये । 
? इहलीकाशचसपरयोग--हस रोक अर्थात्‌ मनुष्यलोक 
सम्बन्धी सुखो की इच्छा करना ! जेसे-जल्मान्तरमे भं 
चक्रवर्ती होड, सम्राट, राजा या राजमन्त्री हों इयादि । 
२ परलोकासाप्रयोग-- परलोकं अर्थात्‌ देवलोक सम्बन्धी 
छलौ की अभिरापा करना । जैसे - जन्मान्तर भ भ 
या देव होऊं इत्यादि । 
३ भिषितारंसाप्रयोर--असयंम भर्थात्‌ 
जीवन की अभिखापा करना । 
¢ मरणा्राभ्याग--बाढघयु 
की चाह करना । 


५ कामगोगाल्प्रयोग - सांसारिक वासनां मे विखसिदा 
आदि परवृत्ति की इच्छा करना । 


ङ्न्द्र 
त्याग-विरति रदित 


अर्थात्‌ अज्ञानी की तरह मृत्यु 


निवार 


परिशिष्ठ 
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आछोचना - इन्कै योगसे कोई दोष स्णादहो तो व 
मेरे छिए निष्फर हो । 

संटेनके अतिचार पर शष्टिपात करने से यहं खष्ट 
जाना जाता दै फ पौद्गलिक पुखों की भसिलाषा रखना एवं 
उनके छिये धमं करना असी रक्ष्यसे दूर दै । धमं केसे का 
उदेश्य एक मात्र आत्मशोधन एवं आत्म-विकास है भौर यदी 
होना चाहिए । भोत्तिक सुखो कान तो लक्ष्यहो भौर न होना 
ही चाहिये । भौतिक सुखो को चाह करने कौ को जषूरत 
नही, वे तो धमे के अनुगामी दै, धमे के गौण फर के हप मे अपते 
आप प्राप्र होने वे है ¦ यदी नेप भावना का बीजम है। 
इक भूमिका अनासक्ति से उंची है । अनासक्ति का व्यवहार 
तो धर्मं से पूव की भूमिका अर्थात्‌ षि वाणिज्य पृषु पान 
गृहकायं आदि नैतिक कार्याव्ठी सँ मी करना चाहिये । जिसते 
न तो अन्याय एवं निरीह शोषण की मात्रा बद भौर न निकाचित 
कमं यानी गाहृतस कमं मी व॑ । जो पुरुष पौदूगछिक घुखों की 
खलता को त्याग देता दै, बह न तो जीवन से खुश होता दै ओर 
न मयु से डरता है। उसकी दृष्टि मे जीवन ओर मरणः वेश 
परिवतेन या गृह परिवितेन सरीखा है । धमं की असटियत को 
पहचानते का यही सार है। 


मूल पाठ 
तस्स धम्मस्स केवकीपन्नत्तस्स अच्युद्ु- 
ओमि आराहणाए विरओमि विराहणाए्‌ सव्व 
तिविहेणं पडिक्कंतो व॑दामि निण चउव्वीसं । 


छाया 

तस्य धमेस्य ऊवरिग्र्प्रस्य अग्युतिथितोस्मि आराधनाया 
विरसोक्षि विराधनायां सवं त्रिविधेन प्रतिक्रान्तो बन्दे जिन- 
चतुर्विंशतिम्‌ । 

शब्दार्थं 

तस्छ धभ्मस्छ-उसधमंकी सव्वै-सवप्रकार्‌ ने 
केवखी पल्वकतस्स - केवली मापित्त तिबिरैणं--मन, वचन अर्‌ 
अच्मुष्टभोमि--एागधान होता ह शरीर से 


आराहणाय--माराधना करने पडिक्कंतो-- निवत्त हेता हुभा 
के चिए 


विरओभि--विर्त हता ह 
विराहणाय--विराधना 


चंदामि--वन्दन करता हृ 
जिणचडव्वीर्ख-- चीव 
तीर्थकसेको 
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भावार्थ म केवटी मगवान्‌ कथित धर्म की आराधना करने ऊ छियि 
सावधान होता हं । इसकी व्रिराधना की हो तो सव प्रकार से 
सन, वचन ओौर काया से निघृत्त होता हणा, उससे विरक्त होता 
हू अौर भगवान्‌ अदिनाथ से भगवान्‌ महावीर तक जो चौबीस 
तीर्थकर हूए दै, इनको नमश्कार करता हं । धर्म की आराधना 
करने को उद्यत दोना, उसकी भिराधना से दृर रहना परम हित 
का उपाय दै। धर्मं की विराधना से प्रथ्‌ रहने का पाय मन, 
वचन, ओर शरीर सम्वन्धी चेष्टाओं की निवृत्ति है । अतः इनसे 
निवृत्त होकर ही धर्म-आराधना करने का उपदेश दिया है। इस 
अवसर्पिणी काठ मै चौबीस तीथकर ने भराणीमात्र के हिताथे 
त्याग-तपस्यारूप घम का मार्गं दिखाया था । अत्तएव उन परम 
आत्मां को नमस्कार करता हू । 


चख्क्रल 
मूढ पाठ 
खमिमि सव्वजीवे, सव्ेजीवा खमतु मे । 
मिती मे सव्व भूएपु, वेरं सन न केण ॥ 


छाया 
छमयामि सवं जीवान्‌, सर्वं जीवाः क्षाम्यतु मे, 
मैत्री मे सरवमूतेषुः वेरं मम न केनचित्‌। 


शब्दाय 
खमेमि-श्षमाता हं सन्वभूएस्ु-सव प्राणियो 
सन्वजीवे -सव जीवोको से--प्राणी मात्रसे 
सन्वेजीवा--सय जीव वेरंमज्म न -मेरौ वैर-प्नूता 
खम॑तुमे -मृक्चकोक्षमा करे नहीहं 
मित्तीमे -मित्नाहै मेरी केणद्-किसोके साथ 


ध्म सव जीवों को क्षमाता ह~ सव जीव यु क्षमा करे, 
प्राणीमात्न कै साथ मेरी भित्रता ईै-करिसषीॐे भी साथमेरी 
शतुता नदीं है ।४ अहा ! कितना पुन्दर उपदेश ! ! क्या इससे 
भी ष्‌ कर को दिश्व-शांति का साधन है! जगन्मेवी की 
सदूभावना के विना विश्व-शान्ति का अरर पवित नहीं टो 
सकता, चाह कितना ही अन्तररष्ठीय निर्य्रण व्यो न किया 
जाय, स्यो मे कितना ही शन्ति-परिषर्दो का धषमासेदं किया 
जीय। शान्ति; हृदय को सर एवं खच्छ क्रिये शिन तहीष्टौ 


भावार्थं 
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सक्ती । हृदय-माटिस्य शंपि-पथ मै रोडा दै। हृदय-माछिन्य 
$ हतु कोभ, ईषया, महकार, खां भादि अवगुण दै। इने 
मेवृत्ति षि हो जावी £, भिसपे विचारथारा का प्रवाह मेर 
की भोर अग्रसर नही हो सकता । विचारो मै मत्ी-मावना का 
संचार हूए विन। विश्ठ-शति फे स्प भी असम्भव है| सुतः 
यदि हम वि्-शापि का श्छ दै तो हमे इत दुषाप्सि सदटु- 
पदेश को ह्य से पठना चादिए। इसमे कितनी सद्भावना; 
रिती स्वा भौर कितना आजव दै | ^ पराणी मत्र से भपते 
अपरधों की क्षमा मागता ह भौर प्राणौ मतर को इनम अपरो 
३ छ्य ्मा कए हू । इसप्रकार रे शाताचरण से ही भावना 
त से गद्गद हो उवी रै। ससे क्षमा मांगना भौर सबको 
मा कला मेती का बीन दै। | । 


, ड लाल ीकषणोनि 


सात सख ्वीकाय, सात राख पकाय. 
पात रघ तेजखाय, सात छाख वायुकाय, दे 
सस प्रसेक वनखतिकाय, चौदह ल साधारण 
वनसतिकाय, दो स दवीद्धिय, दो ठास भीष्य, 
दो टल चतुरन्धिय, चार राख ना, चारः 
सदेव, चारसासतियंच परिष, चौदह सल , 
मुषयक़ी जाति--चार गति चौरी रल जीव, 
योनिप्र रगद्धेष भया हो पो मिच्छमि दुई ।. 


सु(प्ाविक-काररतदिि 


नवमे सामायिक व्रतम जो कोर अतिचार 
दोष ल्गा हो तो उसकी मेँ आंङाचना करता हः 
१ मनयोग साव प्रव्तीया हो, २ षचनयोग 
सावद्य प्रवतीया हो, ३ काययोग सावद्य प्रवतीया 
दो, 8 सामा्यिककी सोरसंभारुन कहो, ५ 
सामायिकका काङ-मान पूरा द्रोनेके पहिले ही 
सामायिक पारी हो । सामायिकमे स्त्रीकथा, भत्त- 
कथा, देशकथा, राजकथा की हो, तर्स मिच्छामि 
दुक्छडं 1 
सामायिक्रन्रत श्रावकके आद्रणीय बारह व्रतोभेसे नवमा 
त्रत दै\ सामायिकका काट-मान एकं मुहूत॑का दै । इस अवयि 
के वौचम- सामायिकत्नत पाल्नेके समय प्रमाद्वश, भूल से 
या जानवूमाकर जो कोई मामृखी स्वल्ना हो जाती है उघक्षा 
सामायिक पारणविषि प्रायस्चित्त दै । सामायिककी पत्ति इससे 


पायवे 


प्रागधिचिन 
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करता आवश्यक दै। अथवा सामायिकका काल-मान पूरा हो 
जनिके पश्चात्‌ सासायिक्‌ पारणविधिका ध्यातपूैक उचारण 
करना अत्यावश्यक है । इसके उपशस्त यदि सामायिकमें अधिक 
दोप गा हो तो उ चि गुरुके समक्ष प्रायरिचित्त कर हैन 
चाहिए। 


छ छ (>> 
दका दथ-कथाच्तत 
देवसिक-प्रायश्चित्त 
मूढ पाठ 
देवसिय-पायच्छि-विसोदणड' करम कारस्समां । 
छया 
दैविक प्रायस्वित्त विशोधनार्थं करोमि कायोद्सगम्‌ 
श्व्दाथं 
देवसिय--दिवस-सस्यन्धौ करेमि-करत हू 
पायच््छित्त--प्रायरिचत्तकी कार्स्ग--कायौत्सगं । 
पिसोहणट्-विगृदधके लिए 
है सुरुदेव ! दिनम मन वचन ओर शंरीरसे प्रायस्वित्त योग्य 
को अतिचार सेवन किया हो तो उसकी श्धिके दिये कायोतसगं 
करता हू । 
पापी शुद्धि के द्यि की जानेवाढी क्रिया--भवुष्ठान को 
प्रायश्रित्त कहते है । 
देवसिक ४, पाक्षिक १२ चातुरमासिक २० साविस्सरि 
्रतिक्रमण भरं ४०, छोगस्सका ध्यान करना चाये | 


फच्छ कुट्‌ कल्दुनः्‌ः 

पटिरे# पदे श्री सीम॑धर स्वामी आदि जघन्य वीस तीर्थकर 
देवाधिदेव उक्रष्ट एक सौ साठ तीर्थकर देवाधिदेव पंच महा- 
निदेह क्षेत्र मे बिचस्ते दै--अनन्त घान, अनन्त दशन, अनन्त 
चारतर, अनन्त व, अशोक वक्ष, पुष्पवृष्टि, दिन्यध्वनि, देवटु- 
स्टुभि स्फटिक सिहासन, भामण्डटः छत्र, चामर इन द्वादश गुणों 
के धारक एक हजार आठ श्चुभ रक्षण युक्त शरीर, चौसठ इन्द्रा 
ॐ पूजनीय, चौतीस अतिशयः पंतिस घ चनातिशय, से सुशोभित 
इस प्रकार कै श्री अरिदन्त देवों के प्रति हाथ जोड, मान भोड्‌ 
५तिक्खुतो आयादिणं पयादिणं वदामि नमंसामि सक्तारेमि सम्मा- 
णेमि कटछाणं मंगलं देवयं चेश्यं पञ्जुवासामि मस्यएण व॑दामि ।* 


# जघन्य--कम-से-कम 1 तो्थंकर--द्रस समय महाविदेह नामफ़ 
कषेत्रम विद्यमान हं । भरिटतोके यहु वारहु गृण व्रतछाये हं, उनमे 
पहले चार तो उनके अत्म गृण हे मौर शेप ८ उनके सत्तिश्चय यानो 
-विशेपताये हे । यह्‌ पौगजन्य विमूतिया योगवित दवारा योगियोको 
भप्त हुमा करती हं । तीर्थकर परम योगिराज ह ¡ उनको य॒ हत्रिभू- 
तिया मिरे, इसमे कोई भार्चये नही । जैनाचारयोनि योगदा्तिका वडा 
भारी महत्व वतकाया है । महपि पतजञ्जक्िका योग॒ विमूतिपादं भी 
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दूसरे# पदे अनस्त सिद्ध पन्द्रह प्रकार से अनस्त चौबीसी 
अष्ट कमो को क्षय करके मोक्ष पहुचे-केवलक्ञान, केषर्दशेन, 
आसिक सुख, क्षायक सम्यक्स, अटल अवगादना, अमूल, 
अगुरुदधुत, अन्तराय रहित ये अष्ट गुण संयुक्त जन्म-मरण-जरा 
ोग-शोक दुख-दारिद्रिय रहित सवदा शाश्वत सुखपूवक विराज- 
मान है-रेसे श्री सिद्ध भगवान्‌ प्रति हाथ जोड मान मोड्‌ 
“तिकषुत्तो भायाहिणं पयािणं व॑शामि नर्मसामि सक्षारेमि सम्मा- 
णेमि कल्छाणं गं देवयं चेयं पञ्जुवासामि मस्थएण वंदामि ।” 


दस विषयपर काफी अच्छा प्रकाश कता ह । १--तीर्थकर जहां होति 
है, वहा उनके शरीरसे ऊचे एक अशोक वृक्ष बन जाता हं । वह वृक्ष 
केवर पुदंगलोका बना भा होता है । रे-देवत। कृत्रिम फूल वर- 
सति हं । ३-रिव्य ध्वनि होती है । ४-देवता दुभि बजति 
हे । ५--स्फटिकका सिंहासन बन जाता ह । ६--सिरके पीठे प्रभाका 
मण्डल होता ह । ७--स्वाभाविक तीन छत्र होते हँ । ८--स्वाभाविक 
चामर दूलते हे । 

% इस जनादिकाल प्रवाहुमे भ्रनन्त जीव सिद्ध हो चुके रै। उनमें ९ 
गृणहोतेहं। वह गृण आठ कर्मोको क्षीण कर डालनेसे प्रकट होति 
है। {-जानावरणीय कमका क्षय हो जानेस केवलन्ञान-भ्रनन्त ज्ञान 
होता ह र्-दशंनावरणीय क्म॑का क्षय हौ जेते केषरदशंन-- 
अनन्त दन होता ह 1 ३--मोहूनीय कर्मक क्षयं हो जानेसे क्षायक 
सम्यकू होती हं । ४--भायृष्य कर्मका क्षय हो जानेते अटल भवगा- 
हन -न जन्मना मौर न सरना श्रथवा परावतेन न होना हेता हं । 
५-- नाम कका क्षय हो जानेस अमूततिकपन--गशषरीरीप्न होता हं । 
६--गोव कर्मका क्षय हो जानेसे बगुरुलधूपन-न छोटापन मौर न 
व्रडापन होता हं | 


४0 
प्च पद कना + 


तीसरे परे मेरे धर्माचाथ शुरं प्य व ४ 
भी तुकुसीरासजी खामी आदि-वे भाचायं भगवान्‌ क 
पश्च महाव्रत ॐ पालने वरे, चार कपाय के रारे विप 
चार ॐ पाटने वरे, पश्व समिति ओौर तीन ५ सयु पच 
इयां को जीतने वहे, नत्रवाड सहित पद्यचयं को पारनेन 
तथा क्तीस रुणो ॐ धारक, शासनग््रार, रच्छाधार, धम 
न्धरः सयल-डुभङ्र) मुव्रन-भासक) भव्यालनाश, तीम 
देववत्‌ धमोयोत्तकारी---रेते महापुरप आचार््रीफे भनि हाथ 
जोड सान मोड “तिक्सुत्तो भायादिणं पयाटिणं व॑दामि नमेतामि 
सकषरेमि सत्प्णेमि काणं म्न देवयं चेदयं पञ्जुवामाभि 
मत्थएण वदामि |» | 

% पाच महाब्रत--भरहिसा, सत्य, गवीयं, बरह्मच एव शरपिप् । 
चर कषाय--क्रोव, मान, माया, छोभ । पाच भाचार--सान-्ायार, 
दरन-आाचार, चरित्र-माचार, तपपराचार, वौं (सामयं) गानार । 
पाच समित्ति--रर्मा-देखकर चना, भपा--पषर 


हत चोगना, 
एषणा--दोपरहिति आहर-पानी आदि प्रण करना, प्रादान-नितेष-- 


गणने वस्त्-पात्रोको सावधानीसे ठेना-रसना, 
मे मल-मूत्रका उत्गं करना 1 तं 
केषनका निग्रह्‌ करना, 


उत्सग--निर्मोव भृमि 
न गृष्ति-मनवा निग्रह फरना, 
शरीरा निग्रह्‌ करना । पाच 
स्त, घ्राण, चकु प्रोर धोत्र | 
पुरक रहित स्वानमे रहना । 
करना । ३े--स्ियोके साय एकम 
अगोपागोकां भरवोकन न करना ¦ 
भे सुनना । 


ईय मर्थन्‌, 
पव वाइ्--{--स्री, पशु ्तया 
र--शरङ्गार रसोत्पादक केथान 
सिनपरने वैन} ४--्ियोके 
५--स्वियोके फ़ागकरौ 


ने णव्द 
\-मृहस्थपनमे भोगे हए भोगोका स्मरण 


न धरना । 


९४६ विक्र प्रतिक्रमण 


चौय पदे उपाध्यायजी महाराज वै केसे दै-र्यारह भङ्घ 
-खौर बारह इपाङ्खो का ख्थं अध्ययन करते भौर दूसरों को 
अध्ययन करवाते दै--देसे'पश्ीस गुणोके धारक श्री इपाध्यायजी 
सहांराज के प्रति हाथ जोड़! मान मोड, “तिक्लुत्तो अयाहिणं प्या- 
हिणं व॑दामि नसंसामि सक्षारेमि सम्माणेमि काणं मङ्खरं देषयं 
चेश्षयं पञ्जुवासामि मत्थएण व॑दामि 1», 
७--निपयोत्पादक स्निग्धे एव सचक्किण श्राहारन करना । ८ 
मर्यादासे धिकं भोजन नं करना । ९--शरीरकी विभूषा न केरा । 
११ प्रग! आचाराग, २ सूवृताग, २ स्थानाग ४ समवायाग, 
५ भगवती, ६ ्ञाता-धर्कथा, ७ उपौसकदशा, ८ गन्तकृतदशा, 
९ अनृत्तरोपपातिकदशा, १० प्ररनन्याकरण ११ विपाक । 
¦ १२ उपाग--१ भौपपातिक, २ राजप्ररलीय, २ जीवाभिगम, 
४ प्रज्ञापना, ५ भम्बृद्रीपप्रजञप्ति, ६ वद्दररञप्ति, ७ सूयंपर्ञप्ति 
८ निरयावलिका, ९ कत्पवततिका, १० पुष्पिका, ११ पुष्पचूलिका, 
१९ वृष्णिदशा। - ` ~ 
उपाध्याय को इन ११ अग प्रौरं १२ उपागो का अध्ययन रहता 
है मतः उनके ये २६ गृण मने गेहे भौर दोगृणयेहोजतेहंकि 
वे इन २३ सुत्रोका १ स्वय अध्ययन-मघने करतै रहतेदं भौर 
दुसरो को करवति रहते हं } यहा एक प्रन होता हं कि भगवान्‌ 
महावीर के सभय से ऊेकर जब तकं १२ अंग उपलन्ध थे, तव उपाध्याय 
केगुणो की गणना कँसे की जाती थी इसका समाधान करने कै 
किए हम कत्यनाएु कर सकते है--बारहवे ध्रग-दृष्टिवादं की 


१--एक अन्य परम्परा कै ग्रनूसार उपाध्यायके ११ अग, १२ उपा, 
चरणसत्तरी एव करणसत्तरी ये २५ गृण माने.जाते हं । 





पच पद वन्दना २.०७ 


पाच # पदे जघन्य (कमसे कम) दो हजार क्रोड से 
अधिक साधु-साध्वी शष्ट (अधिक से अधिक) नव जार क्रोड 
सारु-खाष्वी अद दीप पन्द्रह क्षत्र मं विहार करते दै, चे महा 
युनिरज केसे है- पश्व मतरत फे पछनक्र पांच इन्द्रियो! के 





उपलब्धि तक कौ परम्परा मेँ उपाध्याय के गुणो की सख्या यया थौ, 
इसकी श्रागम मे कोई भी चर्चा हमे उपलभ्य नही होती हं अत वल- 
पूवक यह्‌ नही कहा घा सकता कि उस्र समय भी उषाध्यायके गुण 
२५ ही सगृहीत थे । दूषरे--एृष्टिवाद भो सम्मित कर ठेने पद्‌ 
भी यदि श्रध्ययनं एव अध्यापन एक गुण माना जाता हौ तौ भौ गृण 
सस्था २५ हौ सकती है, अथवा भध्प्यन--अधघ्यापन यदि पृथक्‌ 
पृथक्‌ गृण माने जाते थे तो सम्भवतः दृष्टिवाद का अधिकार उपाध्याय 
के अधिक्रार में न रह्‌ कर भ्राचायं के अधिकारमें ही रहता हं यथपि 
गह्‌ साधारणतया तो सभवे नही । क्योकि अध्यापन-कायं प्रमृख्स्पेण 
उपाध्यायके प्रधिकार मे होता है ! किन्तु दुष्टिवाद का क्वचित्‌ अपवाद 
हो । खर, जोक हो भ्राज भागम परम्परा में से हम निक्चयपुर्वेक 
कछ भी नही कह सकते । भगम कौ उत्तरवर्ती परम्परा मे जो सग्रह 
हमा है, उसमें उपाध्याय के गृणोकी सस्या यो ही उपलब्ध होती ह । 
# मात्रायेके २६ गृण एव साधुके २७ गृणोको गहरार्श मे देखे तो 
रषे कोई भी लास अन्तर नजरमें नही भाता । भ्राचायं पदक महत्ताके 
{अनसार उनकी विशेषताभ्नोका दिग्दशेन क्यो नही कराया गया ? 


पराचायेकरे जितने गुण बताये गये है, वे तो प्रत्येक साधुमे अवदय उष- 


रन्ध दोते हे, जिसमे इन आवस्यक गुणोक। कमी हो, बह सराषु भी नही 
हो .सकता ? 9 


३०८ श्रावकं प्रतिक्रमण 


जीतनहार चार कषाय के टाखनदहार, '्भाव सल, करण सस्य 
भ्योग सत्यः क्षमावस्त; वेराग्यवन्त, 'भनसमाधारणता, "ववन- 
समाधारणता, कायसमाधारणता, ज्ञान-सप्यन्न, दशेन-सम्पत्नः 
चारित्र सम्पस्मः वेदना ( कष्ट ) आने से उसे सममावपूवैक सदन 
करनेवरे, मत्यु को समभाषपूवैक सदन करनेषारे, इन सत्तावीस" 
शुणोके धारकः बावीस परिष" को जीतने वारे, बयारीस दोष 
टाङ कर आहार पानी रेते बरे, बावन अनाचारो' क टाङ्ते 

हा, यह्‌ सचहं किये ३६ गृण प्रत्येक साधूमे होते है परन्तु भ्राचायं 
की गुणावकीमे इतकी परिगणना एक तथूथको लेकर हूईह। योतो 
आचाय भ्रतिशयके अक्षयनिधि एव अरिहन्तके प्रतिनिधि होते ह। तोभी 
उनकी खास विशेषता यह ह कवे स्वय बाचारकृशलहोतेहे भौर 
दूसरोको आचार-कू रहनेकी प्रेरणा करते रहते ह । आचा्थ॑की 
भचार्‌-कृशर्ता प्रत्येक साधूके किए अ! दसं होती हँ । भगवान्‌ महावीर 
ने उक्त ३६ गृणोकी उज्ज्वरतामे अनन्त गृण तर तम बताया है । 
इक्तगण राकाके चन्द्रमके समान निम होते ह भौर प्रदिपदाके चादके 
समान भी । इस उपमासे पाठक समङ्न सके कि गुणगणनाके समान 
होने पर भी उज्ज्वरुतामे कितना अन्तर ह ? कहा तो बहे प्रत्तिपदाकी 
लम्ब्री सी लकीर भौर कहा वह्‌ पूणं ज्योत्स्ताका मधिनायकं पूनमका 
चांद; राका शि! नाचायंको युणराश्षिं अत्यधिकं समुज्ज्वर एवं 
देदीप्यमान होती ह अत्तः माचायेकी अन्य विशेषताएं न वता कर उक्त 
सौरिक विशेषताएं बतलाना कोईश्रसगत बात नही, किन्तु मादरशंवाद हं । 

१--मावोको सरक रखना २--योगविरूद्धि खना 


३--वाणीकौ समाधि रना ४--क्रियाकी विशुद्ध रखना 
५६--मनकी सपाचि रखना ६---शरीरकी समाधि रखना 


पच पद्‌ वन्दना २०६ 


चारे, निरखभी, निर्छाची, संसार से उदास, मोक्ष के अभिटाप्री 
संसार से विमुख, मोक्ष के सस्मुख, सचित्त के व्यागी, भचित्त के 
भोगी स्योता देने से भोजन नदी करने वाटे, बुखने से न 
आनेवारे, वायुवत्‌ अग्रतिवन्धविद्टारी--इस प्रकार के भटद्‌।उत्तम 
सुनिराजप्रति हाथ जोड, मान मोड, तिक्युत्तो भायादिणं पया- 
हिणं वदामि नम॑सामि सङारेमि सम्माणेमि फष्टाणं मद्गटं देनयं 
चंदं पञ्ट्ुवासामि मत्थएण वंदामि। 


प्रथम 
एामायिकं 
अिश्यक 


[क @ (८ 
प्रातम्‌ शरन का व 
प्रथम मन, वचन, काया के योगो" को स्थिर कर “तिक्छुता 
के पाड से विधि सदित गुरुरेव को नमस्कार कर, हाथ जोड्‌ 
५चडवीसत्थव? की आज्ञा टेकर “चउवीसत्थव” करे। “चठवी- 
सत्थव” की विधिः - श&र्यापथिकी" सूते का पाठ पढ़े ^तस्सुत्तरी” 
ॐ पाठ मे “तावका” तक प्रकट कह कर शरीर की हटन-चरन 
क्रिया को रोक कर श्यान करे। ध्यानम “ठणिणं मोेणं 
णेणं अप्पाणं, वेसिरामि" कह कर श्यापथिकी"% का पाठ पटे 
भौर एक नमर्कारमस्तर का स्मरण कर ध्यान पूरा करे । पीठ 
“लछोगस्स" का पाठ कह कर दायं घुटने को अमोन प्र टेक कर 
चाये घुटने को जमीन से चार अंशुल चा रख कर “नमोल्युणं" 
का पाठ कहे । पीछे गुरुदेव को बन्दन कर "देवसिक" परतिक्र- 
मणकी जज्ञा) पठि “सत्थएण चन्दामि? प्रथम भावश्यक 
कौथन्नादै रेसाकदे। 
सामायिक आवश्यक मे खडा होकर “अवस्छही इच्छा 
कारेण एके नमस्कार मन्त, सामायिक सूत्र इच्छामि ठाषटं काड 
ॐ इसके विषयमे दो परम्परामे हं । एक ईर्यापथिक सूत्रका समेन 


करती हं भ्रौर दूसरी रोगस्सका । तेरापन्थमे श्रवक्‌ पहली परम्परा 
चाह) 


भरतिक्रमण करने की विधि २११ 


सम्म" «स्स उच्वरी? के पाठ मे ^तावकायं” तक प्रकट कह कर 
ध्यान करे, ध्यान म “डेणे, मोणेणं, काणेणं, अप्पाणं, वोसि- 
तासिः कह कर चौदह क्ञान के भविचारः पांच सम्यक्त ॐ साठ 
रतो ॐ तथा पन्द्रह क्मादान ( सात त्रत के अतिचार के संखपन 
कहना ), पाच संटेखना के ये निन्यानवं अतिचार, अठारह पाप 
स्थानः मूल गुण) पांच अणुत्रत आदि “इच्छामि आरो” भौर 
एक नमस्कार मन्त्र कद्कर ध्यान पारे प्रथम आवश्यक 
समप्, दे कहे । 

ध्दथएण व॑दामि" द्वितीय आवश्यक की आज्ञा दै -रेसा 
कह कर छोगस्स का पाठ एक बार पद । द्वितीय आवश्यक 
समाप्तः रेखा के! 


मत्थएण व॑दामि वृतीय आवश्यक की भाज्ञा है, ठेसा कदे । 
तृतीय भावश्यक मे खड्ग होकर “खमासमणः का पाठ कहे | 
“खमाक्षमणः” मे “निसीहियाए” ( शब्द ) आवै तव हाथ जोड 
कर सड्ा-खडा बन्दना करे, पीक “अणुजाणह मे मिडगगरह (शब्द) 
अबे तब दूसरी बार बन्दना करे ^“निसीहि” कद कर दोनों 
घुटनो' को खदे रल ॐ गोदुग्धासन कौ तरह वेट कर “दिवसो 
वड्व्कंतो, (शद्‌) अवे तञ तीसरी बार वन्दना करे 1 ५जत्ता मेण? 
( शब्द्‌ ) अवि तव चौथी वार वन्दना करे । ५जावणिज्जच मे" 
( शब्द्‌ ) अवै तव पांचवीं वार वन्दना करे ) ^देवसि्यं वद्क्क्म॑ः 
(शब्द) आवे तव छठी बार चन्दना करफे ५आचस्सियाए 
पडिक्तमामिः आदि सवं पाठ खडा होकर फे । पीठे "खमायसणः 

& प्रथम मौर द्वितीय भावद्यक खडं २ करं। । 


दित्तीय 
चेतुचिशति 
स्तव 
आवक्यक 


तृतीय वेदना 
आवश्यक 


४ 


चतुरं 
प्रतिक्रमण 
भावदधकं 


२१२ भावक प्रतिक्रमण 


का एक पार दूसरी वार फिर उपर्युक्त रीतिसे करे, परन्तु 
५“निसीहि कह कर चेठने फ वाद्‌ इठे नही! शेष सव पष्ट 
“मासम ॐ अनुसार ही करे। तीस्षय अवश्यक समा; 
रसा कदे # 

“मर्थदण वदामि" चौथे अवश्यक की ज्ञ दै--एेसा कहे । 
फिर खड़ा होकर निन्नालवे अतिचार आदि का जोध्यान क्रिया 
था; वहं प्रकट कहै । फिर वेडकर दायं धरुढने को चा रख कर 
दोनों हाथ जोडकर नीषे लिलि असुसार ८ पाठ कहै। १ तस्स 
सम्बस्सः २ नमस्कार मन्त्रे, ३ सामायिकः ४ चत्तारि भगं, ४ 
इच्छामि पडिकमिड' जो मे, ६ इच्छामि पडिकमिड' इरियावहि- 
याए; ७ आगमे तिविे (मूढ पाठ ) ८ दसण॑सिरिसमकतः 
( सू पाठ ) वारह त्रत अतिचार सहित { मूक पाठ ) पाच संे- 
खना का अतिचार ( मू पाठ ) अठारह पपस्थान) इच्छामि 
पडकमिड' ज मे, “तस्स धम्मस केवीपन्नतस्स अब्भुषटिजोमि' 
कह कर खड़ा होवे पीठे “विरोमि विराहणाए भादि शेषं पाठ 
४ ""खमासमण के पाठ मे दिवस, रात्रि, पक्ष, चातुर्मास, सवत्सर 

सम्बन्धी प्रतिक्रमण मश्रनुक्रम से निम्नलिखित पाठ कहै-- 

, "दिसो वदक्कंतो, रा वहक्कंतो, दिवसो पक्खो वश्क्कंतोः 
दिषो चडमासो परक्ो वड्कृकंतो, दिवसो संषच्छरो वडककंतो, 
देष सयं वदक्कमं, राक््यं॑वहकम, देव सियं पविखयं वशम, 
देवसियं चउमासिर्थं परियं वकम, देषृसियं संबच्छरियं षड्कं । 
देवसियाप्‌ आसायणाए) रक्ष्य आसायणाए, देवक्िय पर्य 
छासायणद, देवसिय चउमासिय पकिलखय आसायणाएु देषप्नम् 
संवच्युरिय अ।सायणाए रेता कहे । 2 


प्रतिक्रमण करने की विधि >१३ 


कहं कर “लमासमण'? का पाठ दो वार विधि हि पीर घुषना 
नीचे जमीन पर रखकर पच पद्यं की चन्दना देफर खड़ा दोकर 

मेमि सब्येजीवा", ' सात छाख प्रथ्वोकाय का पाठ कदे । 
चौथा आवरयकं समाप्त, देता कहे । 


मत्थरण चंदामि पौचवे आवश्यक की भाज्ञा है, सा कदे | 
किर खडा हकर "्दैवसिय पायच्छितं,” नमस्कार मन्त्र, सामायिकः 
'दच्छामि ठाई” “त्स उत्तरो» पाठ मे “ताव कायं” तक प्रकट 
कह कर पी ध्यान करे! ध्यान मै “ठाणेणं मोणेणं; साणेणं, 
अषाणं, वोसिरामि” कहकर दवसिकं तेथा रात्रिक प्रतिक्रमणमे 
४ "छगु"; पक्षी मे १२, "लोगस्/ चतु्मासिक पक्षी मेँ २० 
“छोगस्स, सम्बरसरी मे ४० “लोगस्स का "ध्यान करे । एकं 
„ नमस्कार मन्त्र कह कर ध्यान ग्बोरे। पीछे “छोगस्सःः का पाठ 
एक वार भौर दो वार “लमासमण" का पाठ पूर्वोक्त विधि से 
कह करः पाचवां आवश्यक समाप्त-रेसा कहे । 


“मस्थएण व॑दामि छठे आवश्यक की आज्ञा दै-ेसा कटे । 
पी भूत कार का परतिक्रमणः वतैमान काट की सामायिक तथा 
भविष्यत्‌ काठ का प्रत्याख्यान देसा कह कर यथाशक्ति देषसिक 
तथा रात्रिक मेँ एक दिन का, पाक्षिक मे एक पक्ष का, चातुर्मासिक 
भ चार मास का तथा साबत्सरिक प्रतिक्रमण मे एक वैका प्रत्या- 
ख्यान करे । पीं सामयिक१, चौवीसत्थव२, वन्दना, प्रतिक्रमणष्ट, 
कायोत्समं प्रत्याख्यान, ये छः आवश्यक समाप्त, रेसा के । 
पीठे इन घओ आवश्यक्रों मं जान ' मे, अनजान भे, जो कोई 
अतिचार-दोष.ङगा हो तथा.पाठ का उचारण करते समथ मा, 


पचम 
कायोत्तसर्मं 
श्रावश्यक 


पष्ठ 
भ्रत्यास्यान 
भावेश्यक 


2१४ श्रावक प्रततिक्रमण 


अनुश्वादिषिन्छु"भक्षरहीन अधिक, चा, नीवा, भागे, पी कहा 
षे तो प्वस्स मिच्छामि दुक" देसा कं । 

रेषा कह. कर पीठे पूर्वोक्तः षिधि से दो भनेमोव्यु्ण" कष 
जिसमे दृसरे “नमोत्युणं” मे “णं सस्पत्ता्णं” के स्थान में 
"णं संपाविखकामार्णं" रेसा कहै । पहला न्नमोलय॒णं 
सिद्ध भगवंत को हो, दूसरा ५नमोव्थणं” भरिन्त भगवन्त को 
हो, तीसरा (नमौल्युणंः मम धम्मायरियस्स धम्मउवदवसगस्स 
व्यु मंग" मेरे धर्माचायं गुर पल्य श्रीश्री १००८ श्रीश्री 
पुटसीरामजी श्वामी को हो, रेता कने के बाद्‌ पांच नमस्कार 
मन्त्र के तथा रात्रिक परतिकरमण मै पांच नमसकार मंत्र प्रतक्रमण 
की आदिम कहै ४ 











# परिक्रमणं मे दैवसिकं रेब्दि नैति वही रोवे, पाक्षिके, चौराः 

' सिक, संविदि, परतिकरेमणं मे अनुक्रम सैः निभ्गलिदित पाठ 

` कहत" "देवो", “दपि पविलभो” (देवसिभो 
पंउ्मासिंमो परविलंभो", "देवर्सिंओ सवच्छरिभो"--एेसां कंदे । 


